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दो शब्द । 
जीचो वि होह उद्यो, उशो णीचत्त्ण पुण उच्चेह | 
जीवाणं खु कुछाइईं, पवियस्स व विस्समंताएं ॥३१॥ 
>न्‍मरभेबलीकार जनासार | 

आयापकार +भ्री शिवनेंटि अ्रह्वराजका तोंद काहेश हम 
लोगोंकें लिये उपिनः है कि जगकमें नीच -कंहे जानेवालें क़ोग 
उच्च भी होते हैं ओर उच्च होकर नीच भी होजाते हैं । इसलिये 
जाति-आऔर कुलको अधिक महत्व देमा ग्बैंधे हैं-थह तो मात्र पिक्रके 
लिये विश्रामगृहके समोते है। जैसे कथिक एक 'विश्राम-स्काको 
त्यागकर दूसरेमें ओर फिर उसें खासकर तीसरेमें जा ठदरता है 
बैसे ही जीव नीच-ऊँच क्लुक्ोंमें परिअरम्तण-करता है। 

इसका अभिमान करना व्यथे ही नहीं हानिकर है । किन्तु 
खेद है कि आधुनिक लोग इस सत्यको भूलगये हैं । जाति 
और छ्ुुलुका घम्रण्ड बढ़ा भनथे कर रहा है । जेनसाद्वित्य महारथी 
श्री० बं० जुगढकिशोरजी सुरुतार ( सरसावा ) को यह अनथे 
अखर।। उन्होंने चाहा कि एक ऐपशा-क्न्थ प्रगट किया माय ऑजिन 
चमेके-पतितोद्धारक स्वरूपको प्रकाश्षित करे । इसके लिये ऊंडने 
पुरस्कार भी रक्‍खा, किन्तु खेद है कि इस विषयपर इस मेरी 
रचनाके अतिरिक्त और कोई रचना न रची गई।€प है कि श्री ० सेठ 
मूलचन्द किसनंदारसजी:कापड़िया सूरतने इसे शीघ्र दी प्रगेंट कर दिया 
है, इस क्ृपाके छिये मैं जाभारी हं। जनता इससे सत्यके दशन करके 
अपना आत्मकस्याण करे, यही भावना है। इति शुभ मृयात्‌ | 


अलीगंज (एटा ) बिनोत-- 
ता० ११-९-१९,३६ कामतामघाद जन । 
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| छिये निकालनेका संकल्प किया था कि इस रकमको स्थायी 

£ रखकर उसकी आयमेंसे पृज्य पित्ताजीके स्मरणाथ एक स्थायी 

है ग्रन्थमाक्ला निकाल कर डसका सुलभ प्रचार किया जाय । 

£ उसको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये यह ग्रन्थमाला प्रारम्भ 

& की जाती है। ओर उसका यह प्रथम अन्थ “ पतितोद्धारक 

५६ जैनधमे ” प्रगट किया जाता है। इसी प्रकार जागे भी यह 
प्रन्‍्थमाला चाल रखनेकी हमारी पृ अमिलाषा है । ] 


४ हमारी यह भी भावना है कि ऐसी अनेक "स्थायी ग्रंथ- ४ 
हर मालायें” जैन समाजमें स्थापित हों । और उनके द्वारा जैन [ 
[हे जेन अजैन जनतामें सुलूमतया प्रचार होता रहे । 


-भरकाशक । 





निवेदन । 





क्षाज हमें यह ' पतितोद्धारक्ः जेनघर्म ” प्रगट करते हुये 
मद्दान्‌ हे होरहा है। एक तो इसका विषय ही रोचक, कस्याणकर 
एवं प्रभावना पूण्ण है, दृल्रें इसके सुम्नसि८ विद्वान झेखक बाबू कामता- 
प्रसादजी जेनकी लेखनी ही ऐसी प्रशस्त है कि जिससे बह भरन्थ 
सर्वेप्रिय बन गया है। 
इस ग्रंथर्में प्रारम्भसे अन्ततक यह बतानेका प्रयत्न किया गया 
है कि जैन धरम महानसे महान पतित प्राशियोंका उद्धारक है। इससें 
जातिकी अपेक्षासे धम्का बटवारा नहीं किन्तु योग्मताके आधघास्पर 
घर्मं धारण करनेकी आज्ञा दी गई है। जैनघमका प्रत्येक सिद्धान्त, 
इसकी प्रत्येक कथायें और तमाम ग्रन्थ इस बातको पुकार पुकारकर 
कह रहे हैं कि धर्मका किसी जाति-विशेषके लिये ठेका नहीं है। 
चाहे कोई आह्मण हो या क्षत्रिय, वेश्य हो या शुद्ध समी घ्मं धारण 
करके आत्मकस्याण कर सकते हैं। 
जैनाचायोने स्पष्ट कहा है कि--- 
विपक्षत्रियविद्शद्वाः प्रोक्ताः क्रियाविश्वेषतः । 
जैनधममें पराः श्क्तास्ते सर्वे बरांधवोपमा: ॥ 
इसके साथ ही जैनघम किसीको प्रापी या धर्मात्मा होनेका 
विल्ा सदाके लिये नहीं रूगा देता, किन्तु वह स्पष्ट प्रतिपादन: 
ढृस्ता है किः-- 


(७) 


महाकापप्रकर्ताईपि प्राणी श्रीनेनधर्मतः | 
भवेत्‌ भेलोक्यसम्पूज्यो धर्मात्कि मो परं शुभस्‌ ॥ 


इसी प्रकार यह भी कहा है कि-' अनायंमाचरन्‌ किचि- 
ज्ञायते नीचगोचर: ।” तात्पये यद्द है कि मनुष्यकी उच्चता नीचता 
शुद्ध आचार विचार और घमेंपालन या उसके विपरीत चकनेपर 
आधार रखती है | जन्मगत ठेका किसीको नहीं दिया गया दे । 


इन्हीं सब बातोंका प्रतिपादन हमारे विद्वान लेखकने इस 
पुस्तकर्में बड़ी ही उत्तमतासे किया है। इस पुस्तकके प्रारम्भिक 
३६ पृष्ठो्ते पाठक जेनघर्मक्ली उदारताकों भलीभांति समझ सकेंगे।. 
ओर उसके बाद दी गईं २० घर्मकथाओंसे ज्ञात कर सकेंगे कि 
जैनधर्म केसे केसे पतितोंका उद्धार कर सकता है और उसकी पावन 
पाचकश्षक्ति कितनी तीज है। इस पुस्तककी अन्तिम दो कथाओंको 
छोड़कर बाकी सभी कथायें जेन शाल्वोंकी है। विद्वान ठेखकने उन्हें 
कई पुस्तकके आधारसे अपनी रोचऋ भाषामें लिखा है। आशा है 
कि जैनसमाज इनका मनन करेगी ओर जैनघर्मकी पतितोद्धारकताको 
समझकर जपने पतित भाइयोंका उद्धार करनेकी उदारता बतायगी। 


साथ ही हमें एक निवेदन ओर कर देना है कि इन कथा- 
ञओोंका हेतु जैन धमकी पतितोद्धारकता प्रगट करना है। इससे 
कोई ऐसा अनथे न करे कि जब मयकरसे भयकर पाप घुल 
सक्ते हैं तब पापोंसे क्‍यों ढरा जाय ? पानी और साबुनसे वर. 
शुद्ध होसक्ते हैं, इसलिये मैके वल्लोको साफ करना चाहिबे, किन्तु, 


(८) 


-यदि कोई जानबूजकर पानी और साबुनके भरोसे अपने वश्लोंको 
की चड़में सान के तो यह उसकी मुखेता होगी। इसलिये सबंदा 
अपनी आत्माकों पापसे बचाते हुये अन्य पापी, दीन, पतित मानवोंके 
उद्धारमें अपनी शक्ति लगाना चाहिये, यही विवेकियोंका कतेव्य है। 
आशा है कि समाज संकीणता और भीरुताको छोड़कर जेनघमर्मकी 
पनितोद्धारकताका उपयोग करेगी और ब्द्वान लेखककी इस अपूष 
रूतिका अच्छा प्रचार करेगी । 


इस ग्रन्थका सुलभ प्रचार हो इसलिये इसे “ दिगंबर जैन ! के 
ग्राहकोंको मेटस्वरूप वितरण करनेका हमने प्रबंध किया है तथा जो 
“दिगंबर जैन! के ग्राहक नहीं हैं उनके ल्यि अमुक प्रतियां विक्रयाथे 
भी निकाली गई हैं । 


अतमें हम इस ग्रन्थके विद्वान लेख्वक बा० कामताप्रसादजीका 
ऐसी उत्तम उद्धारक रचनाके लिये आभार मानते हुए उन विद्वा- 
नोंका भी आभार मानते हे जिनकी पुम्तकके आधारपर इस ग्रंथकी 
रचना हुई है। 


सृश्ल-वीर स० २४६२ मूछ्चंद किखनदास कापडिया, 
ज्येप्रमुदी १७ ता० ५-६-३६ -प्रकाशक | 


। 
। 
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(९) 
संक्षिप जीवनचारिष- 
स्व० सेठ किसनदास पूनमचन्दजी कापड़िया-सूरत। 





करीब सवासो बर्षकी बात है कि गंगराड ( मेवाड़ ) निवासी 
वीसा हमड़ दि०जैन श्रीमान्‌ हस्चंद रूपचंदजी अपनी आर्थिक स्थिति 
ठीक न होनेसे नीकरीके लिये सूरत आये थे। सूरतमें उनने प्रमाणि- 
कता पूर्वक नोकरी की । उनके पुत्र पुनमचंद हुये। उनका लाकन- 
पालन साधारण स्थितिमें हुआ था। बड़े होनेपर उनने अफीमका 
व्यापार प्रारम्भ किया | 

श्रीमान्‌ पूनमचंदके दो पुत्र थे-एक कल्याणचंद ओर दूसरे 
किसनदास । श्रीमान्‌ कल्याणचंदजीके मात्र एक पुत्री ( श्रीमती 
काशीबाई ) हुईं थी, जो भारत० दिगम्बर जेनतीर्थक्षेत्र कमेटी बम्बईके 
भूतपूवे महामंत्री स्व० सेठ चुन्नीलाल हेमचेद जरीबाल्ोंकी धमपत्नी 
हैं। श्री० किसनदासजीका जन्म विक्रम सं० १९०८ की आश्विन 
बदी ८ को सूरतमें हुआ था। उससमय कोटुम्बिक स्थिति साधा- 
रण ही थी ओर आपकी अल्पावस्थामें ही आपके पिताजीका स्वगैवास 
होगया था । इसलिये ग्रृहस्थीका सारा भार आपपर ही आपड़ा | हसी 
लिये आप चौथी गुजरातीसे आगेका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके । 


श्री० किसनदासजी कुछ दिनतक तो अपने फिताजीकी 
अफीमकी दुकान देखते रहे ओर फिर बम्बई जाकर मोती 


( १० ) 


बींघनेका काम कहले रूमे | कुछ समय बाद आप वबहांसे वापिस 
सूरत आगये । यहां जाकर एक दो जगद् नौकरी की । फिर टोपी 
जोर कर्ड़ेकी दुझ्ान प्रारम्भ की । किम्तु कह ठीक नहीं चली, तव 
सूरती पगढ़ी बांधनेका काम प्रारम्भ किया । फिर कुछ समय बाद 
आपने वेष्णवोंके बृहत्‌ मंदिरमें काचकी चूड़ियोंकी ओर उसके साथ 
ही साथ कपड़ेकी एक दृकान खोली। इस दुकानसे आपको उत्तरोक्तर 
अच्छी आमदनी होती गई और घीरे२ वहां अन्य कई कपड़ेकी दुकानें 
होगई तथा यहां एक अच्छा बाजार बन गया । कपड़ेके अच्छे व्यापा- 
रके कारण आप कापड़िया' कहलाने कगे। बृहत्‌ मंदिरके कपड़ेके 
बाजारके संस्थापक आप ही थे। 


सेठ किसनदासजीके ६ संतानें हुईै। उनमें चार पुत्र १-मग- 
नलाछजी, २-जीवनछालजी, ३-मूलचंदजी, ४-ईश्वररालजी और 
दो पुत्रियां १-मणीबहिन, २-नानीबहिन थीं। इनमेंसे मगनकाक- 
जीका २४, ओर जीवनलालजीका ४९ वषकी आयुर्में स्वगेबास 
होगया । तीसरे म्ृकचंदनी कापड़िया (हम) ने गुजराती, 
जगरेनी, हिन्दी, संस्कृत ओर घमका ज्ञान प्राप्त करते हुये पिताजीके 
व्यापार किया ओर फिर ' दिगेबर जन ” पत्र निकालना प्रारम्भ 
किया | उसके बाद “ जेनविजय प्रेस ', जेनमिश्र, जेन महिलादरश 
ओर दिगम्बर जेन पुस्तकालय आदि द्वारा जेन समाजकी जो सेवा 
बन सकी सो की और कर रहे हैं, तभा आजन्म करनेकी द्वार्दिक 
अभिलावा है। 

हमारे भाई ईश्वरकालूजी बष्नईप्रें मखसऊकी दुकान कहते हैं। 


(११) 


तथा भाई जीवनलालजी सूरतमें ही कपड़ेकी दुकान करते रहे जो 
सं० १९८४ में उनका स्वगेवास होनेसे बन्द कर देना पढ़ी । 


इसप्रकार हमारे पिताजी श्री० सेठ किसनदासजी कापड़ि- 
याने अपनी साधारण स्थितिसे क्रमश: क्षच्छी उन्नति की थी । वे 
धन, जन, संतान एवं प्रतिष्ठासे सुखी बने ओर वृद्धावस्थाके कारण 
घीरे २ शारीरिक शक्ति क्षीण होनेसे बीरसें० २०६० माघ सुदी 
< बुधवार ता० २४ जनवरी सन्‌ १९३४ की रात्रिको ८२ वषक़री 
आयुर्मे धमध्यानपूर्वक स्वगेवासी होगये। आपकी स्ट्रतिर्में उस समय 
इसप्रकार दान प्रगट किया गया थाः-- 


२०००) स्थायी विद्यादान आदिके छिये। 
२०००) स्थायी शासत्रदानके लिये। ( हमारी जोरसे ) 
७५१) बिहार भुकम्पफंड्मों । 
२००) बीस संस्थाओंको | 


इस प्रकार ४२५१) का दान किया गया था। आशा है 
कि ऐसे दानका अनुकरण अन्य श्रीमान्‌ भी करेंगे । 


निवेदक-मूछचन्द किसनदास कापडिया-सूरत | 


(१२) 


विषयसूची । 
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१०-शुद्रादि भी घमंपावन कर सकते हैं 


११-गोत्रकर्मका संक्रमण होता है .... कि 


१२-स्व० पं० गोपालदासभीका अभिमत 


१३-भारतीय साहित्यमें पतितोद्धारक जैनधर्म .... 
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ओमान्‌ बाबू कामताप्रसादजो मेन-अलीगेंज | 


[ इस प्रन्थके विद्वान केखक ] 


। * नमः सिद्धे मयः ॥ 
पतितोद्धारक जेनधर्म । 


सूरयेक्रा धवल प्रकाश सर्वोातमेवी है। गड्राका निर्मेल नीर सबको 

ही समान रूपमें सुखद है। प्रकृति इस 

धर्की सावधो- भेदको नहीं नानती कि वह प्राणियोंमें किसीके 
मिकता | साथ प्रेम करे ओर किसीके साथ द्वेष ! 
सूरयक्रा प्रकाश यह नहीं देखता कि यह छहिसी 

अमीरका ऊंचा महल है अथवा किसी दीन द्वीन रककी कुटिया ! 
गड्ढाकी निमेरू थारा यद्द नहीं देखवी कि गंगाजलको भग्नेवाला 
कुलीन ब्राह्मण है अथवा एक न कहों हा सृद्र ! प्रकृतिकी यह स्वा- 
भाविक सदनता घमेका वास्तविक रूप और उसके उपयोगका यथार्थ 
अधिकार सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है। सूर्य-प्रकाशकी तरद ही घमे 
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आत्मा या जीबका स्वामाविक प्रकाश है ओर जब्र घर्म जीवात्माका 
स्वाभाविक प्रकाश है तब उसके उपभोगका प्रत्येक जीवधारीको अधि- 
-कार है। अधिकार क्या “ वह तो उसकी अपनी ही चीज है। स्का 
अकाश ओर गंगाका निमेल नीर तो जीवसे दूरकी वस्तुयें है। पर 
अत्येक जीवधारी उनका उपभोग करनेमें पृणे स्वतंत्र है! अब भला 
कहिये, वे स्वये अपनी चीज, अपने स्वभाव, अपने घर्मके अधिकारी 
जर्या न होवें ? अत: मानना पडता है कि ' धर्म ' जीवमान्नका जन्म- 
जात ही नहीं स्वभावगत अधिक्रार है। ओर अपन स्वभावमे कोई 
कभी वंचित नहीं किया जासक्ता । वह तो प्रकृतिकी देन है, उसे 
अला कोन छीने ? छीननेसे बह छिन भी नहीं सकती । सयैसे कोन 
कहे कि तुम अपना प्रकाश एक दीन हीन रंककी कुटिया्ें मत जाने 
दो ? ओर कहनेकी कोई धृष्टता भी करे तो वह अरण्यरोदन मात्र 
होगा । प्ररृतिको पलटनेकी सामर्थ्य भला है किसमें ? 
किन्तु प्रश्न यह है कि जीवका घम अथवा स्वभाव है क्‍या ? 
इम प्रश्षक्ों हल करनेके लिये हमें जगतके 
धर्मका सस्‍्वरूप। भ्राणियोंपर एक दृष्टि डालनी चाहिये। देखना 
चाहिये कि जगतके प्राणी चाहते क्‍या 
है ” उनको सहज सामूहिक क्रिया क्‍या है” उनप जरा गहरी दृष्टि 
डालनेसे पता चलता है कि प्रत्येक प्राणी सुखसे जीवन व्यतीत करना 
चाहता है। उसे आनंदकी वाब्छा है ओर उस आनंदकी प्र!पिके 
लिये वह अपने क्वानका विहसत करने तथा अपनी शक्तिको उस 
ज्ञानके इशारपा व्यय करनक लिय प्यत्नशाल है। चाहे नम्हासा 
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कीढ़ा हो और चाहे श्रेष्ठ नर, दोनोंका पुरुषाथे एक ही उद्देश्यकों लिये 
हुये है| ज्ञान ओर शक्तिकी हीनाविकता उन्रके उद्देश्यमें कुछ मी 
अन्तर नहीं डालती ! प्रत्येक अपनी परिस्थितिके अनुकूल “ खुख ? 
पानेके लिये उध्मी है। अत प्राणियोंकी इस साहजिक क्रियाके 
आधारसे हमें उसके स्वभाब, उसके धर्मका ठीक परिचय मिल जाता 
है । प्रत्येक जीव-प्राणीक्षा स्त्॒भ्राव-उसका धरे छुझ तक्ष क्वान ओर 
शक्तिरूप है। इसलिग़े प्रत्मेफ वह नियम्र-मनुः्यका हत्पेक बह कागे 
जो प्राणीके लिये सुख, ज्ञान ओर शक्तिको प्रदान करे, * धम ” के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कद्दा जासकता । 
आज संसारमें ऐसे नियम ओर किन्हीं खास मलुष्योंके, जिनको 
सँसारने महापुरुष माना है, महत्‌ कार्योक्रीं द्वी पन्‍थ और सम्पदायके 
रूपमें “घमे ” कहा जाता है । किन्तु वे पन्‍भ ओर सम्प्रदाय तथा 
उनके नियम तब ही तक ओर वहीं तक “ घक्षे ” कहे जासकते हैं 
जबतक और जह्ातक वे जीवके स्वभाव-सुख, ज्ञान ओर बीर्यके 
अनुकूल हों और उन्हें प्रत्येक जीवको उपभोग करने देनेमें म्वाधी- 
नता प्रदान करते हों ! इसके प्रतिकूल होनेपर उन्हें ' घम ”? मानना 
“ थमे ” का गछा घोटना है । 
जैनाचायोने ' धर्म ” की व्याख्या ठीक वैज्ञानिक-प्राकृत 
रूपमें की है । वे कहते हैं कि * वस्तुका 
जेन घमे। स्वभाव धर्म है|! जिसप्रकार सूयेका स्वभाव 
प्रकाश, मजलका स्वभाव शीतछता ओर 
अम्निका स्वभाव उप्णता उन प्रत्येकका अपना-अपना घमम है, ठीक 
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दैसे ही जीवका अपना-आत्मस्वमाव उसका घम है। और वह 
स्वभाव सुख, ज्ञान तथा वीयेरूप है, यह हम ऊपर लिख चुके है । 
जैनाचयौने अनेक शाख्रोमें जीवके इस स्वाभाबिक घमेंका निरूषण 
वड़े अच्छे ढंगसे किया है । नये और पुराने सबही समयके जैना- 
चार्य इस निखर सत्यका निरूपण करते है । देखिये कहा गया है-- 


णाणे च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा | 
वीरिये उबओगो ये, एये जीवरत लक्खर्ण ॥१ १-२८-३० ॥ 


अर्थात्‌- ज्ञान, दशन, चारित्र तप, बीर्य और उपयोग यही 
छीवके लक्षण है ।' एक अन्य जेनाचार्य इसी बातको और भी स्पष्ट 
करते हुये कहते है:- 


जानदर्शनसब्पत्न आत्मा चेको ध्रवों मम । 
शेषा भावाश्र में बाह्य सर्वे संयोगलक्षणा। ॥२४॥/” सारसमुचय 


अर्थात्‌-'मेरा आत्मा एक अविनाशी, ज्ञान-द्शनसे पूणे द्रव्य 
है-अन्य से रागादि भाव मेरेसे बाहर है और जड़के संयोगसे 
होनेवाले हैं ।! 

इसप्रकार धमकी व्याख्याका अनेक जैन ग्रन्थोंमें सारगर्भित 
विवेचन हे । वहापर धर्म निखर सत्य-जीवका अपना स्वभाव ही 
घोषित किया गया है। व्यवहारिक रूपमें वे सब साधन भी जो 
जीवको अपना निश्चयघर्म प्राप्त करनेमें सहायक ह्वों 'घर्म' के अन्तर्गत 
गृहण कर लिये गये है । 


ज 


पतितोद्धारक जेनघर्म । ३] 


अब चूंकि जैनाचार्य भी धर्मको प्राकृत जीवका स्वभाव घोषित 
करते हैं, तब यह उनके लिये अनिवार्य है 

जेन धर्म सावेधर्म है। कि वे जीव मात्रको उस यथार्थ घर्मको पालन 
करनेके लिये उत्साहित करें-उन्हें आत्म- 

ज्ञानकी शिक्षा देबें ओर धार्मिक क्रियाओंकों पालने देनेका अवसर 
प्रदान करें । सचमुच गत कालमें अनेक जैन तीथैकर ऐसा ही कर 
चुके हैं | उन्होंने भटकते हुए अनेकानेक जीवबोंको सच्चे धर्मके रास्ते- 
पर लगाया था। मार्गेश्रष्ट जीवोंकों सन्‍्मागेपर लेआना उन्होंने अपना 
महान्‌ कर्तव्य समझा था | इस कर्त॑व्यकी पृर्तिके लिए उन्होंने 
राजपाट, घन, ऐश्वये, सत्ता, महत्ता ओर रत्न रमणी सभी कुछ 
त्याग डाछा ! अपनेको महरछोका राजा बनाये रहना उन्हें प्रिथ न 
हुआ। वे रास्तेके फकीर बने और तनपर एक घज्जी भी न रक्‍खी। 
मान अपमान, ताड़न-मारन, सब कुछ उन्होंने समभावसे सहन किया 
ओर यह सब कुछ सहन किया एक मात्र अपना कतैन्य पालन 
करनेके लिये-जीव मात्रका कल्याण करनेके लिये। सचमुच वे महान 
जगदुद्धारक थे-जीव मात्रका उन्होंने उपकार किया। उनका धर्मों- 
पदेश किसी खास देशके गोरे-काले या छाल-पीले अनुष्योंके लिये 
अथवा किसी बिशेष सम्प्रदाय या जातिके लिये ही नहीं था | उस 
घर्मोपदेशसे छाभ उठानेके लिये प्रत्येक समर्थ प्राणी स्वाधीन था । 
जैन झ्ास्त्र कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं, उनके घमंको श्रवण करनेके 
किये उनके सभा-गृहमें पशुओं तकको स्थान प्राप्त भा । जैनधर्मकी 
१-हरिवेशपुराण, सगे २ छो० ७६-८० । 


जेनबमे । 
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यह विशेषता उसकी अंपनी है और यंही कारण हैं कि उसकी 
उत्रछायामें आकर प्रत्येक प्राणा अभय होजाता है । जैनाचायोने 


बह स्पष्ट घोषित किया है कि:--- 


“एस धम्मे धुवे णिंतए, सासए जिणदेधसिए | 
सिद्धा सि्ज्ञति च॑णिणं, सिश्नि सेत तहीवरे ॥ ६ ७॥ १९॥उ।' 


सर्थात्‌-' जिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ यह धरम भरुव है-नित्य 
है--शारवत्‌ है । इस धर्मके द्वारा अनंत जीव भृतकालमें सिद्ध हुए हैं 
और वर्तमान कालमें सिद्ध होरह है, उसी तरह भविष्यत्‌ कालमें 
भी सिद्ध होंगे ।' श्री कुंदकुन्दाचार्य कहते है कि--- 


“ बयक्षिधमाण कस्ताओ पयलियमिच्छत्त भोह समचित्तो ! 
पौँवई तिंहुबण सारं॑ वोही जिरणध्तासंणें जीवो | ७८ ॥? 


भावाथ-“जिनझासनकी शरणमें आकर जीव मातश्र तीनलोकमें 
सारमत खुबोधि-विवेक नेत्रको पाजाता है ओर मानकषाब्से श्रगरित, 
कुछीन, अकुलीनके घमंडसे निकलकर, मिथ्याभावकों छोड़कर मोहसे 
नाता तोड छेता है।” अर्थात्‌ जैन घर्मको फ़कर जीवमांत्र पाफाइसे 
कट जाता है। इस तरह जेनाचाये किसी खास जाति या बर्गको 
डी घमम वालनेका अधिकार नहीं देते। वह तो कहते हैं कि “मेन, 
क्यन, कायसे सभी जीव घम घारण कर सकते हैं।' (“मनोवाकूकान 
वर्माय मता: सर्वेडपि जन्तव. ।-श्रीसोमदेक्सूरिः) ओर बह प्रात 
झुसंगत है ! 


4वितीदधारक जेमेंपर्म । [७.७ 


उपरोक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि जन घमे एक वैज्ञानिक धर्म 
है जिसपर प्राणीमांत्रका समान अधिकार हैं |. 
जैन धर्म पतितोद्धारक किन्तु प्रकृत विषयके स्पष्टीकरणके लिये यह 
भी है। विशेष झुपमें देख लेना आवश्यक दे कि 
क्या पतित जीव भी जैन धर्मसे छाभ उठा' 
सकते हैं ? कया सचमुच जैन घम्म पतितोद्धारक है ? इस प्रश्नका, 
ठीक ठीक उत्तर पानेके लिये * पतित ” शब्दका भाव स्पष्ट होजाना 
नितान्त उपयोगी है। साधारणतया 'पतित” शब्दका अथे अपने 
पद-अपने स्वभाव अथवा अपनी स्थितिसे च्युत होना प्रचलित है 
ओर वह है भी ठीक । किन्तु जीवके सम्बन्ध्में उसका अर्थ क्‍या 
होगा ” निःसंदेह जीवकों वह अपने स्त्रभाव ओर अपनी स्थितिसे 
च्युत हुआ प्रगट करता है । वास्तवमें यह है भी सच, क्योंकि 
जीवका स्वभाव पृणे ज्ञान दशन और खुखरूप है, किन्तु आज प्रत्येक: 
जीवमें उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रुपसे दृष्टिगोचर नहीं होती । 
जीव तीन छोककी विभू तिसे अधिक विभूतिकरा स्वामी होकर भी इस' 
संसारमें न कहींका होरहा है। अधिकांश जीव तो अपने इस्त 'स्वाभा- 
विऊ संपत्ति! से बिल्कुल हाथ धोये होते है। वे क्रोध, मौन, भाया, 
दम्भ, ज्ञान, व्यभिवार आदि दुर्गु्णो्मं ऐसे रत होने हैं कि लोग' 
उन्हें 'अधर्मी' "पापी! कहते हैं। सचमुच ये सब पतित हैं-कोई कमः 
है और कोई ज्यादा । अपनी अच्छी बुरी कषायजनित मन, वचन, 
क्रियाके बशवर्ती होकर जीव अनादिकाल्‍ूसे अपनेसे भिन्न एक सूक्ष्म 
पुद्वलरूप मेलकों अपनेमें जमा करता आरद्दा है, निसे जेनदरैनमें 


द पतितोद्धारक जैनधर्म । तल मम 


कर्ममल' कहते है। इस 'कर्ममल” के कारण ही जीव अपनी स्वाभा- 
विक स्थितिको खोये बेठा है । वह 'पतित' है | 


किन्तु अब प्रश्न यह है कि- क्या यह संभव है कि यह पत्ित जीव 
अपना उद्धार कर सकेगा ? अपनेको पतन-गहरसे निकालकर आत्म- 
स्वभाव ऊँची शैल शिखरपर बिठा सकेगा ” निःसदेह यह संभव है। 

दि यह संभव न होता तो आज संसास्में 'पंथ' और मत' दिखाई न 
पड़ते धर्म कर्मका प्रचार कहीं न होता। प्रक्ृतिझा यह नियम है कि 
वह अपने पदसे भृष्ट हुएकों सत्संगति दिल।कर श्रेष्ठ पद-उसका वही 
पद उमे दिलादे जिसे वह खो बेठा है । गंगा तलको मनुष्य काममें 
लाने है। वह ढलकर नालीमें जाकर गंदा हाजाता है-अपनी पविश्नता 
और अ्रेष्ठता खो बैठता है । कोई भी उमे छूने तकको नेंयार नहीं 
होता । किन्तु जब वही पतित” पानी गंगाकी पबित्र धारामें जा 
मिलता है तो अपना गंदापन खो बेठत, है ओर उमीको फिर मनुष्य 
भरकर लाने है तथा देव अतिमार्ओोक्ा उससे अभिषेक करते है । 


प्रकृतिकी यह क्रिया पतितोद्धारको महज-साध्य प्रमाणित 
करती है । मेघके कोटि पटल सूर्यके प्रकाशकों छुपा देते है; परन्तु 
फिर भी वह चमकता ही है। ठीक यहीं बात जीवके सम्बन्धसें 
है। संसारमें वह अपने स्वभातकों पूर्ण प्रकट करनेमें असमथे 
हो रहा है, परन्तु वह है उसीके पास ! वह उसका पर्म है! 
बाहरी ' मेटर” कब तक उसको घेरे रहेगा ! झाखिर एक 
अच्छे- से दिन बह उससे छूटेणगा और वह अपना “ महान्‌ पद ! 


* अवश्य प्राप्त करेगा । उसका पतित जीवन नष्ट दो जायगा। लोक॑पें 
प्रत्यक्ष अनेक चारित्र हीन मनुष्य समयानुसार घर्मात्मा बनते दृष्टि 
पढ़ते हैं। अतएव पतितका उद्धार होना स्वाभाविक है।. जैनधर्म 
पतितोद्धारक एक वैज्ञानिक विधानके सिवाय जोर कुछ नहीं है । 
उसकी शिक्षा यही सिखाती कि अपने पदसे श्रष्ट अधवा पतित 
हुआ जीव संसारसे मुक्त द्वोकर अपना स्वाभाविक पद प्राप्त करे। 
ओऔर इसके सुलभ प्रचारके लिये वह अपने धर्म प्रचारकोंके निकट 
मनुप्य ही नहीं पशुओं तकके आने ओर धर्माम्त पान करनेकी 
उदारता रखता है; क्योंकि बिना संत-समागमके सन्मागे मिलना 
दुर्लभ है| इसीलिये भगवान मद्दावीरका यह उपदेश है कि -- 


'सबणे नाणे विण्णाणे, प्चक्खाणे य सेजमे । 
अणाहए तथे चेव बोदाणे, अकिरिया सिद्धी ॥२॥५॥ भगवती! 


अर्थात्‌-' ज्ञानीजनोंके संसगेमें आनेसे घमे श्रवण होता है। 
घमम अवणसे ज्ञान द्वोता है, ज्ञानसे विज्ञान होता है, विज्ञानसे दुरा- 
चारका त्याग द्वोता है। ओर इस त्यागसे संयमी जीवन बनता है। 
संयमी जीवनसे जीव अनाश्रवी होता है ओर अनाश्रबी होनेसे तप-. 
वान्‌ होता है। तपवान्‌ होनेसे पूव संचित कर्मोका नाश होता है 
ओर क्मोंका नाश होनेसे जीव सावद्य क्रिया रहित होता है | बस, 
सावथ क्रिया रहित होनेसे उसे सिद्धि- मुक्ति प्राप्त होती है ।'' एक 
'पतित जीव घर्म-जेनधमका ज्ञान पाकर परम पृज्य मुक्त आत्मा 
हो जाता है | 


१० पवितोंद्धाँरिक उनकी । 


अकाल २ का। '+पइश्क्‍क' 


प्रभु मद्दावीरने अपने इस पर्मका द्वार प्रत्येक जीव लिये 

ख़ुला रक्‍्खा था, किन्तु खेद है कि उनकी 

परम जांदिंगत उश्वता इस समुदार शिक्षाक्रों उनके झ्षिप्थेनि कुछ 
नीचेंता नेंहीं देखता। समयसे भुला दिया है। इसमें मुश्ये कारण 
देशकालकी परिस्थिति थी | पौराणिक 

हिन्दू घमेके प्रचार और प्राबल्यके सम्मुख लेनी अंपने संभुंदार 
सिद्धांतकौं अक्षुणण न रख सके । प्रवृत्तिमें वे अपने पढ़ोंसी हिंन्दृ 
भाइयोंकी नकक करनेके लिये लाचार हुये। किन्तु अब देझश-काऊकी 
परिस्थिति बदल गई है। प्रत्येक मनुष्यों अपने मतेको पौलने 
और उसका प्रचार करनेकी स्वाधीनता है। अतएव इस समय तो 
प्रत्येक जैनीको भगबान महावीरके पर्मोप्देशकी महान उदास्ताका 
प्रतिधोष जोरके साथ करना उच्तति है। प्राचीनसे अर्बाचीन 
प्रत्येक जैनाचाये इस उदारताकी घोषणा स्पष्ट रूपेण करते हैं । 
उनका दिग्देंशीन निम्न पंक्तियों करके प्रत्येक वीरभक्तके पति कतेन्य- 
पालन क्तेंके लिये हमारा सादर निर्मत्रण है। जनधर्ममें मनुष्योकी 
एक जॉति बंताई गई है।' वह मनुप्योमें पशु जगतके सहश्च मेद स्थापित 


१- मलुष्यआतिरिकेव जातिकर्मोंदयोद्भवा । 
इत्तिमेदा हि तदूमेदाचातुविष्यमिदहाश्नुते ॥ २८-४३ ॥ 
--आदिपुराणे जिनसेन: । 
भाषायं-जाति नाम करके उदयसे मनुष्य जाति एक है, परन्तु 
शत्तिके मेदस उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्ध रूप चार व्णोंकी 
कल्पना की गई दै। 


पत्ितोंदाहक जेगेक्न । [ ह१ 
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नहीं करता । हां, आहार या वृत्तिके आकारसे उससें भी मनुष्योको 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य ओर शुह्न वर्णोर्में विभेक्त किया गया है। 


१-“बरणश्षित्यादिमेदानां देद्देउस्मिंले थ॑ दरीनात्‌ | 
ब्राह्मण्वादिषु. शदाफेर्माषानप्रंबतनात्‌ ॥ 
नास्ति जातिकूतो भेदों ममुष्याणा गवाउश्वकक्‍्त्‌ । 
जआकृतिगहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥ 
--महापुराणे गुणभद्रः । 
भावाथ-“ इन जातियोंका आकृति आदिके मेदको लिये छुए 
कोई शाम्वत्‌ लक्षण भी मो-अश्वादि जालियोंकी तरह मनुष्य शरीरमें 
नहीं पाया जाता, प्रत्युत इसके शूद्वादिके योगसे ब्राह्मणी आादिकमें 
गर्माधानकी प्रवृत्ति देखी आती है, जो वास्तविक जातिमेदके विरुद्ध है |?” 
€ आचरमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पन । 
न जा तिब्रह्मिणीयास्ति नियला क्रापि सात्जिकी ॥ १७-२४॥ 
--अर्मपरीक्षा । 
अर्थात्‌-'' जातियोंकी जो यह ब्राह्मण, क्षत्रियादि रूपसे भेद 
कल्पना है, वह भाचार मात्रके मेदसे दहै-त्रास्तविक नहीं। वास्तविक 
दृष्टिसि कहीं भी कोई शाश्वत्‌ ब्राह्मण ( आदि ) जाति नहीं है । 
श्री रविषेणाचाये भी जातिको कोई तात्यिक मेद न मानकर 
आचारपर ही उसे अवलंक्ति कहते हैं:--- 
< चाठुवेण्य यथान्यश्व चाण्डाछादिविशेषण | 
सबंभाचार मेदेन प्रसिश मुबने. गतम ॥ ? 
णर्यातू-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शृंद या चाण्ड।डादिकका तमाम 
विभाग आचरणके भेदसे ही लोकमें प्रसिद्ध हुआ है [? “ अतः जिस 
भातिका जो आचार है उसे जिस संभंव कोई व्यक्ति महीं पा>ुता है, 
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किन्तु यह वृत्तिमेद मनुष्योमें किसी प्रकारका मौलिक भेद स्थापित 
नहीं करता । इसीलिये जेनधर्ममें कोई भी मनुष्य जन्म गत जातिके 
कारण गईित नहीं ठहराया गया है। जन्मका एक ब्राक्षण ओर चांडाल 
दोनों ही समान रीतिमें घमे पालनेके अधिकारी हैं । दिगेबर जैना- 
चाये श्री कुन्दकुन्दस्वामी इसीछिये कहते है कि'--- 


2 वन अमन 
उस समय बह उस जातिका नहीं रहता; बल्कि वह तो उस जातिका 
व्यक्ति वस्तुत: होजाता है, जिसका आचार वह पालन करता है। 
ऐसो दक्षामें ऊँची जातिवाडे नीच और नीच जातिवाछे ऊँच होजा- 
नेके अधिकारी ठहराये गये हैं । “ धर्म परीक्षा ?? में श्री अमितगत्ति 
आचायने गुणोंके होनेपर जातिका होना और गुणोंके नाश द्वोनेपर 
जातिका विनाञ माना है| ( "गुण: संपश्यते जातिंगुणध्वंलविपद्यते! ) 
उन्होंका वचन है किः-- 

“ ब्राह्णोडबाचि विप्रेण पविन्नाचारधारिणा | 
विप्राया शुद्धशीलाया जनिता नेदमुत्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
न विप्राविप्रयोरस्ति सबंदा शुद्धशील्ता । 
काछेनाउनादिना गोत्रे स्खढने क्र न जायते ॥२८॥! 
अर्थात्‌- यदि यह कहा जाय कि पवित्र आचारधारी ब्राह्मणके 
द्वारा शुद्ध शीला ब्राह्मणीके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे ब्राह्मण 
कहा गया है-तुम ब्राह्मणाचारके घरनेवालेको ही आह्यण क्यों कद्दते 
हो ! तो यह ठोक नहीं है; क्योंकि यह मान ढेनेके लिये कोई कारण 
नहीं है कि उन ब्राक्मण-बाह्मणी दोनोंमें सदा काल्‍से शुद्ध शीलताका 
अस्तित्व (भरक्षुण्णरूपसे) चला जाता है। अनादिकारसे चली धाई 
हुई गोत्र सततिमें कहाँ दोष नहीं ठगता ? छुगता ही है। 
भावाथे-इन दोनों श्छोकोंमें माचाये महोदयने जन्मसे जाति 


आओ] 
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“जवि देहो बंदिज्जर णवरे य कुछो णवि य जाए संजुत्तो | 
को वेदिय गुणहीणो ण हु सबणा णेय सावओ होह ॥२७/ 
अर्थात-'देहकी बंदना नहीं होती ओर न कुलको कोई पूजता 
है । न ऊंची जातिका होनेसे ही कोई वंदनीय होता है। ग्रुणहीनको 
कीन वंदना करे ? सचमुच मरुणोंके विना न कोई आवक है ओर 
न कोई मुनि है।” श्री समंतभद्राचायें इसीलिये एंक चाण्डालको 
सम्यम्दशन-सत्‌ श्रद्धानसे युक्त होनेपर 'देव” कहकर पुकारते हैं:-- 








माननेवालोंकी बातको निस्सार प्रतिपादन किया है। जन्मसे जातीय- 
ताके पक्षपाती जिस रक्त शुद्धिके द्वारा जाति-कुछ अथवा गोम्रशुद्धिक्ी 
डुगड़ुगी पीटा करते हैं उसीकी निल्‍्सास्ताकों घोष्ति किया है ओर 
यह बतडाया है कि वह झअनादि प्रधाहमें बन ही नहीं सकती-विना 
किसी मिलाबटके अक्षुण्ण रह ही नहों सकती। इसी कारण आचार्य 
महाराजने कद्दा है कि;--- 
“न जातिमातन्नतो धर्माध्म्पते देददधारिभि:। 
सत्यशौचतप:शीरुध्यानस्वाण्यायत्र जित: ॥ २३ ॥! 
अर्थात्‌-' जो लोग सत्य, शौच, तप, शीछ, ८यान और खा- 
ध्यायसे रद्वित हैं उन्हें जाति मात्रसे-महज किसी ऊँची जातिमें जन्म 
ले छेनेसि-धमका कोई लाभ नहीं होसक्ता है |? 
श्री रबिषेणाचाय भी जन्मसे जाति माननेकी भ्रातिका निरसन 
निम्न शलोकों द्वारा करते हैं:-- 
४ चातुविध्य च यज्जात्या तन्न युक्तमहेतुक । 
ज्ञान देहविशेषल्य न॒च शूद्वादिसम्मबात्‌ ॥! १-१९४॥- 
श्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रास्य सस्भव: | 
मनुप्यहस्तिवाढेयगोबा जिप्रम्तो यथा ॥ १९९५ ॥ 
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* सम्यम्द धनसम्पत्तमपि पातंगदेहज । 
देवा देध विदुमस्मगृढांगारान्‍्तसैजसम्‌ ॥२८॥रलक ०॥ 
श्री रविषेणाचाये इसी बातको और भी स्पष्ट शब्दोमें यों 


कहते हैं:---- & 

न च जात्यत्रसस्थेन्त पुरुषेण जिया कचित्‌। 

क्रियते. गर्मसम्भूतिविप्रादीनाथ. जायते ॥ १९६ ॥ 

अश्वाया रासभेनास्ति समबोउस्येति चेन्न सतः । 

नितांतमन्यजातिसश्यशूद्रा दितनुस।म्यतः ॥ १९७ | 

यदि था तादेब स्पात्तयोविंसदश: सुत: । 

नात्र दृष्ट तथा तस्मादयुणेवर्णज्यबह्थिति: ॥ १९८-११ ॥ 

भावाथ-' जातिसे जो ब्राह्मण आदि भेद माने जाते हैं वह ठीक 

नहीं हैं | किसी भी तरह त्राह्मणके शरीरमें और शूदके शरीरमें अंतर 
नहीं माद्धम देता | इसलिये यह जातिभेद अहेतुक है। जहापर जाति 
दिखती है वहाँपर बह सम्भव है, जेसे-मनुष्य, हाथी, गधा, बेल, 
पोड़ा जादिमे जातिभेद है | किसी दूसरो जातिका पुरुष किसी दूसरी 
जात्की ख्रीमें गर्भाधान नहीं कर सक्ता मिलना चाहिये, किन्तु 
ब्राह्मणके द्वारा शुदर्भें मोर शूदके द्वारा ब्राह्मणमें गर्भाघान होसक्ता 
है। इसलिये आरक्षण, क्षत्रिय, शूद्र-ये जुदी जुदी जातिपां न कद्दर्ाँ१ | 
कोई यह प्रश्न करे कि घोड़ीमें गधेसे तो गर्भ रह जाता है तो यह 
ठीक नहीं; क्योंकि घोड़ा ओर गधामें पूणे जातिभेद नहीं है. क्‍योंकि 
खुर बगेरह २ दोनेंके समान होते हैं मथवा घोड़ी गधेतते जो सन्‍्तान 
देदा होती है चह बिल्‍्कुछ तीसरे प्रकारक्ी (खन्चर) द्वोती है; लेकिन 
ब्राह्मणीके शुद्रके सम्बन्धसे पदा होनेबाली सन्‍्तान इसप्रकार विसदूश 
नहीं होती | इसछिए ब्राह्मगादि भेद व्यवस्था गुणले मानना ही उपयुक्त है।?” 
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न जातिगहिदा ऋामिदू गुणा: फ्त्पलकारणं ॥ 
वतस्थपपि चाण्डालू ते देवा आाह्मण बिंहु३ ॥११-२०॥पद्म ० 
भाबाये-“कोई भी जाति गह्ित नहीं है-भुण ही कल्पाणके कारण 
हैं| त्रतसे युक्त होनेपर एक चाण्डालको भी अरष्टजन ब्राह्मण कद्ते हैं। 
यही बात श्री सोमदेव आचार्य निश्न प्रकार स्पष्ट करते हैं:-- 


श्रीमत्प्रभाचद्राचार्यजीने “ प्रमेयकमलमातेण्ड ? नामक प्रथमें भरी 
जातिबादका खासा खड़न किया है | उस प्रकरणके मुछुय ब्क्य ही 
यहा इम उपस्थित करते हैं:- 

“ न द्वि तत्तथ।भूत प्रत्यक्षादिप्रमाण4: प्रतीयते 4? 

: प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणप्ते जातिका ज्ञान नहीं ड्वोता है |? 
£ मनुष्पत्यविश्विष्ट तयेव ज्राह्मण्पविशिष्टतया पि प्रतिपत्यक्षेश्रवात्‌ !7- 

'सविकल्पक प्रत्यक्षत्ते मी जातिश्ना ज्ञान नहीं होसक्ता क्योंकि 
जेसे किसी ध्यक्तिको देखनेसे उसमें मनुष्यताका प्रतिमास्र ड्वोता है 
डस तरह ब्राह्मणपनक्ा प्रतिभास नहीं होता | अर्थात्‌ एक प्रनुष्य 
जातिकी तरह ब्राह्मण कोई जाति नहीं है |? 

८ अनादो काके तस्याध्यक्षेग प्रद्देतुमशक्यत्वात्‌। प्रायेश्न प्रमदानां 
कामातुरतया इृह जन्मन्यपि व्यभिच रोपलम्भाच कुतो पोनिश्विवन्धनों 
ब्राह्मण्यनिश्चय: ! न च बिप्छुतेतर पित्रापत्येषु बेल्क्ष्य उध्यते । न ख 
बडवायां गरद्दमाश्च प्रधशपत्पेषि।« अर ह्मण्यां ब्राह्मगशूद्प्रभबाप- 
त्येष्बपि वेलक्षण्ये रुक्ष्पते क्रिवाविजें ।त्‌ ।?? 

“अनादिकाणसे मातृकुछ भौ। पितृकुछ झुद्ध हैं, इसका पता 
लगाना हमारी आपको शक्तिके बाह' है। प्राय: स्निया कामातुर होकर 
व्यभिचारके चक्क में पड़ जाती हैं | झरिर जन्मसे जातिका निशक्षय केसे 
होसकता है ? व्यमिचारों माता ।प* की सन्‍्तान और निर्दोष मूतता 
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दीक्षायोस्याख्यों वर्णाश्रतुधश्व विधोचितः । 


मनोवाकायघर्माय मताः सर्वेडपि जन्तवः ॥/ यश्च०- 


बन. 


पिताकी सन्तानमें फरक तो नजर नहीं आटा । जिसप्रकार गधे और 
घोड़ेके सम्बन्धसे गंदा! होनेवाली गधोीकी सनन्‍्तान भिन्न २ तरहकी 
हं।तो है, उस प्रकार ब्राह्मण ओर शुदके सम्बन्धले पेदा होनेवाली 
ब्राह्मणीकी सब्तानमें अन्तर नहीं होता, क्योंकि अगर अन्तर होता 
तो संस्कारादि क्रियार्जोक्को क्या आवश्यकता थो १?! 

५ क्रियाविशेषादिनिश्रन्धन एवं ब्राह्मणादिव्यक्हार: ।............ 
नापि संस्‍्कारस्थास्थ गृद॒बालके करत शक्तितस्तन्रापि तत्प्रसज्ञ।तत्‌ | किश्व 
सस्कारात्प्राग्न्राह्मग8।छस्प तदस्ति नवा ? यदस्ति संस्कारकर्ग्ण 
बथा। अथ नास्ति तथापि तद बृथा, अब्राह्मणस्याप्यतो ब्राह्मण्यसम्भके 
शूदबालकस्यापि तत्सम्भ9: केन वार्येत ) ?? 

४ इसलिये कर्मसे ही अरह्मणादि व्यवह्दार मानना चाहिये ।.... 
ससस्‍्कार में भी जाति नहीं है क्योंकि सस्कार तो झूद्र बाढकका भी' 
किया जासकता है-उसमें सल्कार करानेकी योग्यता है | अच्छा, 
यह बताइये कि सेस्क)-के पहले त्रह्मण बाछक ब्राह्मण है या नहीं !' 
अगर है, तो संस्कार करना वृथा है। अगर नहीं है तो और भी ब्ृथा 
है, क्योंकि जो त्र'हमण नहीं है उसे संस्कारके द्वारा ब्राह्मण कैसे बना 
सकते हैं ! अत्राहाण श्रगर ससस्‍्कराससे ब्राह्मण बन सके तो शूद्र बाछू- 
कके संस्कारको कौन रोक सकता है ??? --प्रमेयकमलमातैण्ड । 

इस प्रकार यद्ट स्पष्ट है कि जनधर्ममें मनुष्योंमें कोई मौलिक 
भेद नहीं माना है, जिसके आधारसे कोई ऊँच और नीच ही बना 
रहे, प्रत्युत जातिको कर्मानुसार मानकर प्रत्येक मनुष्यकों गात्मोन्रति 
करने देनेका अवसर प्रदान किया है। 


पतितोद्धा रक मेनपर्म  र 
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अर्थात -“आ्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य-ये तीनों वण ( आमतीरपर ) 

मुनिदीक्षाके योग हैं औ चौजा शृद्र वणे विधिडे द्वरा दीक्षाके 
योग्य है। ( वास्तवर्में , मन, वचन. कायमे किये जनेवाले पमक्रा 
अनुष्ठान करनेके लिये सभी जीव अधिकारी है।” यही आचार्य और 

कहते हैं क्रि'-- 

“उच्चावच ननप्राय/ समयो5्य जिनेशिनां । 

नेकस्मिस्पुरुष तिप्रेदेकस्तम्म इवालयः ॥-यशस्तिलके ।! 

अर्थात्‌-'जिनेन्द्रका यह धर्म प्राय: ऊँच और नीच दोनों ही 

प्रकारके मनुष्योके आश्रित है। एक स्तंभके आधारपर जैसे मकान 
नहीं ठहस्ता, डसी प्रकार ऊंब नीज्मेंसे किसी णक ही प्रकारके मनु- 
प्य समूहके आधाएपर धर्म टद्गा हुआ नहीं है ।” बात असलमें यह 
है कि समारमें वे ही मनुष्य उच्च कहलाते है जिनका आचरण शुभ- 
प्रशंमनीय होता है। अब यदि उन अच्छे ऊंचे आदमियोंमें ही धर्म 
सीमित कर दिया जाग्र तो फिर निश्चक्रोटिके धर्म नियम बेकार हो 
जाते है। और उसफर धर्म प्रत्येक प्राणी३) स्वभावगत चीज होनेके 
कारण उससे वंचित भर] कौन किया जामकता है ? इसीहडिये जैना- 
चार्य ऊंच नीच दोनों प्रकारके मनुप्योरे आश्रित धर्मको ठहराते ह्दै। 

थोकि दोनों ही प्रकारके मनुप्य अपने अच्छे बरे कमौंके अनुमार 
उच्च और नीच होजाने है। श्री अमितगति आचार्यके निम्नल्ल ख़ित 
वचन इस कथनके पोषक है--. 

ज्ीलवम्तो गता; स्वर्ग नोचजातिभत्रा अपि । 


कुछीना नरक प्राप्ताः शीरूसेयमनाशिनः |? 
ब्ब्‌ 


श्ट | पत्लीड्रिक जैन । हि, 
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अर्थात-' जिन्हें नीच जातिमें उत्पंत हुआ कहा जांता है वे 
शीरूघ्रमकी घारण करके स्वगे गए हैं और जिनके लिये उच्च कुलीन 
होनेका मद किया जाता है, ऐसे दुगचारी मनुज्य नरक गये हैं।' 
सच है, गुण ही मलुष्यकों बनाते और बिगाडन है। गुण ही मनुष्य 
जीवनकी दिव्य आभा है ! शरीर-सोन्दर्य-जेसे विशुकफूल ओर उच्च 
जातिका जन्म गुणबिन कुछ मृल्य नहीं रखते ' इसीलिये श्री जिन- 
सेनाचाये 'आदिपुगण' में उस मनुष्यको ही ' छ्वित्र” कहते हैं जो 
विशुद्धवृत्ति-आचारका घारी है। और उसकी गिनती किसी भी 
वर्ण-जातिमें नहीं करते '# गे यह कि चारों ही वर्णेके मनुष्य घ्म 
घारण करनेको योग्यता रखते हैं ! 


पतास्बर जैनाचार्य भी मनुष्यमात्रका धर्मका अधिकारी घोषित 

करते है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिनेन्द्रका 

खेतास्वरीय पान्यता। पर्मोप्देश प्राणीमात्रके छिग्रे होता था। 
मलुप्योमें आये ओर अनाये-द्विपद-चतुष्पद-- 

दोनों ही उससे समानरूपमें लाभ उठाते थे-उन दोनोंको लक्ष्य करके 





 विशुद्धवृत्तयस्तस्म'ज्जन] वर्णोत्तमा द्विजा:। 
बर्णान्त:पातिनो नते जपन्‍मान्या इति स्थिन्म ॥३९॥ १ ४२॥! 


भावाथ-' विशुद्र ढ त्तस।ले जन ही सब वर्णो्में उत्तम हैं-वे 
किसी ब्में शामिल नहीं है। ओः वे हो जगतमान्य द्विज्र हैं।? 
दूसरे शब्दोमें यू कहना चाहिये कि “ण जा लिमे कोई मसल नहीं 
जिस किसी व्यक्तिकी वत्ति विश्वद्ध हे हो जन औ' जम न्तान्य दिन है।? 


पतिशीशोरंक जैनकीत । [१९ 
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ही जिनेम्द्रने घर्मोपदेश दिया थे। । ओतिंगत को्पनिक हीगासिंके 
ताके कारण कोई भी मनुष्य घर्माराधना करनेसे वंचित नहीं ठहराबो 
गया है। जिसप्रकार एक तुंणभक्षी अहिसक हाथी ओर एके आमिर- 
मक्षी कर सिंह समानरुपमों धर्मजरून करते हुवे शाओमें मिलते हैं 
ओर दोनों 6 आत्मोत्रति करके सर्वश्ञ तीथेकर होने हैं; बेसे ही सब 
री प्रकारके मनुध्य-चाहे वे सदाचारी, डँश्च, कुलीन हों। अथक 
दुराचारी, नीच, अकुछीन हों, धर्मका सेकन करक्र अपना आत्म- 
कल्याण कर सक्ते हैं | अपनी च्ीजको मोगनेका अधिकार किर- 
मिथ्यात्वकी लम्बी अवधिके कारण छोना नहीं जासक्ता और न 
जाति मर्यादाकी कल्पना उसे कष्ट कर सक्ती है; क्‍योंकि शपेतःम्ड- 
राचाये सी जातिको जन्मसे-मौलिक न मानकर कर्मानुसार कल्पित 

हैं। “त्तराध्ययन सूत्र! में कहा गया है:- 

कम्मुणा बम्मणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 

बइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हव३ कम्पुणा ॥२५॥१ 

अर्थात्‌-कमैसे त्राक्षण होता है, कमेसे ही क्षत्री | बैंशप भी 
ऋमसे होता है ओर शूद्र भी कर्मसे । इसलिये जातिगत विशेषता 
कुछ नहीं है-विशेषता तो विशुद्धवृत्ति तपश्चरण आदिसे दृष्टि पड़ती 
है। ( 'सक्ख खु दीसइ तवो विसेसो, न दीसह जाइविसेस कोई ।!- 
४ उत्तराध्यन सूत्र । ) इसलिये जातिका मद नहीं करना चाहिये । 

(-भगवेचण अद्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्खइ | मस़बियणे 
अद्धमागद्दीभमासा भासिज्जमाणी तेसि सब्बेछि आप्यिमणारियाणं 


दुप्पय, चठप्पय मियपसुपक्खिसरीसिवाणे अप्यप्यणोद्िय सिंवपुहदाय 
भासजार पैरिणमेई । --प्षमवायांग सूत्र । 


२० ] पत्ितोद्धारक भेनपर्म । 
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जातिमद तो संस्तार ओर नीच गोत्रका कारण है।' “टठाणांग सत्र ' 
में लिखा है कि:- 
“न तस्स जाई व कुल व ताणं, णण्णत्थ विज्ञाचरणं सुचिझं । 
णिक्खस्म से सेव गारिकम्मं, ण से पारद होइ विभोयणाए॥१ १॥ 
अर्थात््‌-'सम्यम्ज्ञान और चारित्र विना अन्य कोई जाति व कुल 
शरणभूत नहीं है। जो कोई चारित्र अंगीकार करके जाति ग्रोत्रादि- 
कका मद करता है वह संसारका पारगामी नहीं होता है ।” क्योंकि 
सिद्धिदद जाति ओर गोत्र रहित महान्‌ उच्चद है। (उच्च अगोत्ते च 
गर्ति उ्बेति ) इसलिये लोकमें कल्पित उच्च जाति या कुलका फलेना 
अनुष्यके लिये शरण नहीं है।* शरण तो एक मात्र आत्मधम है । 
अधिकांशतया जनतामें यह अम फ्रेला हुआ है कि जो मलुष्य 
सम्मागेसे अधिक दूर भटककर अष्ट होता है 
चारित्रश्नएक्ा उद्धार अथवा जो व्यक्ति पूर्व संचित अशुभोदयसे 
संभव है। अपने मर्यादित पदसे पतित द्वोजाता है, वह 
र धर्म पालनेका अधिकारी नहीं रहता है । 
एंसा चारित्रभ्रष्ट और समाज नियमोंको उल्लंघन करनेवाला मनुष्य 
जैन संघर्में रखने योग्य नहीं माना जाता और उसे संघ या बिशद- 





(-“जातिमदेण कुल्मदेण बलमदेण जाव इस्सगिमदेणं णं|य- 
गोयकम्मासरीर जावप्पश्नोग बंचे??- भगवती सूत्र (हैदराबादका छपा ) 
पृष्ट १२०६ । 

र-खठ़ णातिसजोगा णो ताणाए बा, णो सरणाए वा (2? 

--ठाणाझलसूत्र 
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रीसे बढ़िप्कृत कर दिया जाता है ! किन्तु यह प्रवृत्ति धर्ममर्यादासे 
सवेथा प्रतिकूल है; क्योंकि पूर्बोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि धमकी 
आवश्यक्ता पतितोद्धारके लिये ही है ओर जैनधर्म बह्तुतः पतितो- 
द्वारक है । जैनाचार्योने स्पष्टतः चारित्रहीन मनुष्योंके उद्धारके लिये 
घर्मका विधान पद पदपर किया है। उनका कहना है किः- 

“पहापापप्रकर्ताईपि प्राणी श्रीनेनधर्षतः । 

भवेत्‌ त्रेलोक्यसंपूज्यों धर्मारिक भो परं छुपम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ - “घोर पापको करनेवाला पाणी भी जेन धरम धारण 
करनेसे त्रेलोक्य पृज्य होजाता है ! धर्मसे अधिक श्रेष्ठ और कलतु 
है ही क्या ? चारित्रभ्रष्टकों तो जेन धर्म सर्वेथा अष्ट नहीं बतलाता; 
क्योंकि यदि मनुष्यका श्रद्धान आत्मधर्ममें ठीक रहेगा तो वह एक 
दिन अवश्य अपनी गलती महसूस करके उसको सुधार लेगा! इसी 
लिये श्री कुन्दकुन्दाचार्यजीका यह कथन साथक है:-- 

द्सणपट्टा भट्टा, दंलणमट्टस्स णणि णिव्याणं । 

सि्झेति चरियभद्टा, देसणभट्टा ण सिश्च॑ति ॥ १॥ 

अर्थात्‌- दशेन-सम्यत्तवसे अष्ट ही अ्ष्ट हैं | दर्शन अष्ठके 
लिये निर्वाण नहीं है । चारित्र अष्ट सीझेंगे-सिद्ध होंगे ! दशेनअष् 
नहीं सीक्षेंगे-सिद्ध नहीं होंगे। ” 

जैनाचार्योने एक सम्यक्तवीका यह कतैव्य ही निर्धारित किया 
है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पदसे भ्रष्ट हुआ हो तो उसे पुनः 
डस पद पर स्थापित करे। * पंचाध्यायी ! में यही कहा गया है: 

'सुस्थितीकरण नाम परेषां सदलुग्रहात । 

अ्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः ॥८०३॥ 


नल्‍_वारमकवाकान। था ॥4 (8 /884:4 ;अ4ल३२३३५.84 8 8 24/4:35884#3:4542; 544 ::8348 १834 24 #१०क२७३233933, अ॥) 


अयईदु- दुसरों पर सत अनुमद करना ही पर-स्श्रतिक्ररण 
है| क़ अनुप्रह यही हे कि जो अपने पदसे अश् द्वो चुके हैं, 
झूकें उसी पद्म फ़िर स्थापित कर देना । ' इस विषयफें श्री सोम- 
केबाबायेकू। सिज्न उपदेश खास ध्यान देने योग्य है:- 
४ नबेः संदिग्धनिर्वाहिविंदध्याद गज़व्लनम्‌ 
एकदोबढ़ते लमन्‍्यः मस्तत्नाः कर नर ॥ 
यड़ः समग्रकार्याथों नानापंचजनाक्षय: । 
अठः संबोध्य यो यत्र योग्यस्त तत्र योजयेद ॥ 
इपेक्षायां तु आद्लेत तत्वाद दूरतरो नरः। 
सतस्कस्म भवों दी! समयोडपि च्‌ हीयते ॥/ 
अर्थात्‌-“ ऐसे ऐसे नवीन मनुष्योंसे अपनी जातिकी समूह 
वृद्धि करनी चाहिये जो संदिभ्व निर्वाह है-यानी मिनके विषयर्में 
बद् सन्देह है कि वे मातिके आचार विचारका यथेष्ठ पालन कर 
सकेंगे । ( और जन यह बात है तब ) किसी एक दोषके कारण 
कोई नर जातिसे बहिष्कारके योग्य कैसे होसकता है ? चूंकि जैन 
चिद्धान्ताचार विषयक धर्मकायौका प्रयोजन नाना पंचजनोंके आमित 
है- उनके सहयोगसे सिद्ध होता है । अत. समझाकर जो जिस 
काम्रके योग्य हो उसको उसमें छश[ना चाहिये-जातिसे प्रथक्‌ न 
करना चाहिये । यदि किसी दोषके कारण एक व्यक्तिकी उपेक्षा की 
जाती है-उसे जातिमें रखतेकी परवाद न करके जातिसे प्रृथक्‌ किया 
जाता है, तो उप्र अपेक्षासे वह मह॒ष्य तत्वके बहुत वूर जापढ़ता 
है। तलसे दूर इपरनेके कफ झा असर बढ़ हझ दे चोर 


पतितोदारक नेनबरे। (६६ 


घर्मकी भी क्षति होती है । भर्थात्‌ समाजके साथ २ धर्मको भी भारी 
हानि उठानी पढ़ती है ! उसका यथेष्ट प्रचार और पालन नहीं हो 
पाता |” अतः: पतित हुये मनुष्यकों श्रायश्वित्त देकर पुनः धर्ममार्गमें 
लगाना श्रेष्ठ है। श्री जिनसेनाचायेजी भी * आदिपुराण ” ( पबे ४० 
छोक १६८-१६०, ) में यही निरूण करते हैं:--- 
+ कुतश्रित्कारणाधस्य कुल सम्प्राप्तदूषण । 

सोपि राजादिसम्पत्या शोधयेत्ख यदा कुलम्‌ ॥ १९८ ॥* 

तदा5स्योपनयाहेस्‍व पुत्रपोत्रा दिसन्ततों । 

न निषिद्धू हि दीक्षाहई कुले चेदस्य पूवेणा। ॥१६९॥?? 

भावाथ-४ किसी कारणसे किसी कुलमें दोष रूगा होने तो 
वह राजादिककी आज्ञासे अपना कुल शुद्ध करें तब उसके जिनदीक्षा 
ग्रहण करनेकी योग्यना आती है; क्योंकि उसका कुल दीक्षाके योग्य 
है। उसके पूवंज साधु-मुनि हुए है । इधलिये जो सिरओे वही सिरझे- 
कुलनिषेध नहीं है । इन अच्छे कुलोपें कदाजित्‌ कोई अष्ट हुआ 
हो-श्रावकके आचारसे रहित हुआ हो- उसके पुत्रपोत्रादिमें कोई 
जिनदीक्षा धारण करे तो योग्य है। ” 

पतिताबध्याकां अजुद्धिकां मेंटनेके लिये जेनसाहित्यपमें प्राय- 

श्ित्त ग्रंथोंकी रचना की गईं है । उनमें मुनि 

प्रायश्चित्त ग्रन्थोंका हत्यारे जैसे महान पापीकों भी शुद्ध करके- 

विधान | डसको विशेष रुपमें ब्रत-उपवास आदि 

कराकर कृतपापका दोष निवारण करके 

उसके पूवपद्‌ (आवक या मुनिपद) पर स्थापित करने तकका विधान 


२४ ] पतितोद्धारक भनप्म । 


मिलता है। 'प्रायश्ित्त समुच्च4 नामक जार्में स्पष्ट लिखा है कि- 
५ आगाइकारणे कश्रिच्छेवाशुद्धोंडपि शुद्धधति ”! 
अर्थात्‌ -' देव, मनुष्य, ति्रेच या अचेतनक्ृत उपसगेवश 
या व्याधिव्ञ दोष सेवन करलेनेपर जेष अमकृत्कारी अमानुवीची 
आर अयनमेवी पर्दोकर सशुद्द होत हुए भी काई पुरुष शुद्ध 
होजाता है । मावार्थ -वह उप्र दोष योग्य लघु परायश्चित्तकों अहणकर 
शुद्ध होता है " प्रायश्वितके विना चाम्त्रियमेका यथाविधि पालन 
टोना अद्यकय है। इसीलिये का गया २? कि - 
' प्रायश्षित्तेइसति स्यान्न चाशित्रि तद्िना पुनः | 
न तीर्थ न बिना तीर्थान्िशृत्तिम्तद हथा बते ॥ ५ ४ 
-प्रायश्चित्तसमुच्चय । 
अथ-“ प्रायश्वित्तके अभावमें वाग्त्रि नहीं है। चारित्रके 
अभाषपें घम नहीं है, ओर घम्रके अभवमें माक्षकी प्राप्ति नहीं है। 
इसलिये ब्रत धारण करना व्यथ है ।" ब्रन॒घमक्ता ग्रहण करना तब 
ही साथेक है जब कृत दार्पोफे लिये प्रावश्चित्त लिये और दि 
जानेकी व्यवम्था हो-पतिनोद्धार्की विभिका निर्याध पालन किया 
जाता हो । इसीलिये कहा गया है कि महान पतित-नीचसे नीच 


कहा जानवाला मनुष्य भी इसे धारण करक इसी लोकमें अति उच्च 
बन सकता है ।* 


(-प्रायश्चित्त समुच्चय, छोक १३९ ै प्रृष्ठट २०६ ) 

२-* यो लोके त्वानत: सो5तिहीनो5प्यतिगुरुयेतः | 

बाको5पि त्वाश्रिटं नोति को नो नीतिपुरु: कुल: ॥८२॥ ? 
--जिनशतके, समन्‍्तभद्र: । 


पतितोद्धारक जेनघमे । वि के 
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कुछ लोगोंका खयाल है कि घर्मको ऊपरके तीन वर्ण-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ही धारण कर सक्ते हैं । 
झुद्गादि भी धर्मका पान शूद्र और चांडाल तथा म्लेच्छ उसको 
कर सक्ते हैं! धारण करनेके अधिकारी नहीं हैं, किंतु 
उनकी यह मान्यता निराधार है । जेन 
घम्में जातिगत उच्चता-नीचताको कोई स्थान नहीं है, यह पहले दी 
लिखा जा चुका है। फिर भी उक्त विचारकी निस्सारता प्रकट 
करनेके लिये शूद्रादिको धर्माराधनाका स्पष्ट आज्ञाप्रधान करने- 
वाले शाप्नोलिख हम यहा उपस्थित करते हैं। देखिये, “नीति बाक्या- 
मृत! में श्री सोमदेवाचार्य लिखते है किः-- 
“आचाराउनवध्त्वं शुचिरुपस्कार; शरीरशुद्धिश्ष करोति 
खुद्गानपि देवद्विजातितपस्विपरिकर्मसु योग्यान ।(? 
अरथांत-“' मद्य मासादिकके त्यागरूप आचारकी निर्दोषता, 
गृह् पात्रादिक्रको पवित्रता ओर नित्य स्न|नादिके द्वारा शरीर शुद्धि- 
ये तीनों प्रवृत्तियां शूद्वोको भी देव, द्विजाति और तपस्बियोंके परि- 
कमोके योग्य बना देती है |” श्री पंडितप्रबर आशाधरजी इस 
विषयको ओर भी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं:--- 
“ुद्रो धप्युपस्कराचारवपु! शुध्या5स्तु ताहश!) । 
जात्या हीनो5पि काछादिलब्धो 250 माक ॥२।२२॥ 


अर्थात्‌-'“आसन ओर वर्तन उ ४३ 
'हो, मदग्यमांसादिके त्यागसे जिसका औचर 
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सस्‍्नावादिके ह्वारा जिसका शरीर शुद्ध रता हो, ऐसा शुद्ध भी 
ब्रापल्लादिक बफोंके सटश घमेक्रा पालन करनेके योग्य है; क्योंकि 
जातिसे हीन आत्मा भी क्रालादिक लड्धिको पाकर जैन घुम्लेका 
अधिकारी होता है। ” इस प्रकार संधके स्वास्थ्यकी रक्का और 
परिपृणताके लिये बाह्य शुद्धिका नयान रखकर शुद्वादिको धरेपाल- 
नेका अधिकारी शास्तरोंथें ठहराया गया है। बैसे शरीर-पृजाके 
लिये मैन घर्ममें कोई स्थान नहीं है-जेनल तो थुण-पृजाके आश्रय 
टिका हुआ ह । इसलिये श्री समन्तभद्वाचाय कहते हैं कि:--- 


“सखभावतो5शुवों काये रकत्रयपविजिते | 
निमुगुप्सा गुणप्री तिभता निर्विचिकित्सिता # 
मावाशे-*' शरीर तो स्वभावसे अपवित्न है ( उसमें पविश्नता 
देखना भूल है ) उसकी पतविच्नता तो रक्तश्रबसे अर्थात सचे प्रेसे 
है | इस लिए किसी भी शरीरसे वरणा न करमें गुणदें-पमेमें प्रेम 
रखज़ा चाहिए, यह विविविकित्सता है, ” जिसका पालन करना 
प्रस्येक लेगीके छिए अनिवार्य है | 
शुद्रादि जातिके लोग भी यथाबिधि जिनेन्द्र पूजन, झ्ाख्र- 
स्वाध्याय ओर दान देकर पुण्य संचय कर सक्ते दैं। भी पमेसंग्रद 
आवकचार में लिछा है:-- 
वजन याजनं कर्माध्ययना5ध्यापने तथा 
दान प्रतिश॒हभ्षेति पट्कर्माणि द्विजन्मनाम्‌ ॥ २२५ ॥ 
यजसाउध्ययने दाने परेषां जीणि ते पुनः ।/ 
गधोत्‌-' आझणके पूजन करना, पृजन कराना, पढ़ना, पढ़ाना, 


_.......ह..0.... विदोदाकक मेक । १७] 


दान देना ओर दान लेना, ये छह कम हैं। रोष क्षत्रिय्र, वेशय ओर 
झुद्व - इन तीन बणोंके पूजन करना, पढ़ना और दान देवा; ये तीन 
कर हैं १! “भावसंग्रह' * पुजासाइ'' आदि अनेक प्रन्थोंमें शद्धोंके 
इन अधिकारोंका उलेख है। प्रत्युत 'सारत्रय' के टीकाकार श्री जम- 
सेनाचाग्र तो सच्छूद्कों मुनि दीक्षाका भी अधिकारी बतलाते हैं ।* 
'्ेतांबरीय शास्त्रोंमें चाण्डाक ओर म्लेच्छों तकको मुनि दोने देनेक्ा 
विधान है ।* दिगम्बर शाज्न भी म्लेच्छोंकी कुल शुद्धि करके उन्हें 
अपनेमें प्लिढ़ा हेने तथा मुनिदीक्षा आदविके द्वार ऊएर उग्रनेकी 
आज्ञा देते हैं | महान्‌ सिद्धात ग्रंथ “ जमणनल ” में यह उल्लेख 
निम्नप्रकार है -- 

“ जहू एवं कुदों तत्थ संजमगाहणसंभवोत्ति णु संकणिजत | 
दिस्ाविजयप्रयह्न चक्षत ट्टिंधावारेण सह मृज्झिमस्रण्डभागुयाणं मिल्ले- 
उछएयाणं तत्थ चक्कृबद्टि आडिहि सह जादवेवोहियूसम्दुन्धाणं 
संजमपडिबज्नीए विरेहामभाबादों ॥ अद्ददय तत्तर्नन्यकानां चक्ृवर्त्यादि 
परिणीतानां गर्भषुत्ज्ञा मातृपक्षापेक्षया स्ववमकर्सभुमिन्रा इद्ीद बिब 


क्षिता' ततो न किचिद्विपतिपिद्ध | तथाजातीयकानां दीक्षाईस्व 
घाभावादिति !”- जयधवल, आराकी प्रति पएृ० ८२७-८१८ । 


!-भाषसंप्रह (............ ) प्रज्ञासार (छो० १७-१८) 
२-एवंग्रुणविशिष्ट पुरुषो जिनदाक्षाग्रहणयूग्यो भृवति। यधायोरय 
सच्छूद्राध्यपि ?-प्रवचनसार तात्पयेबत्ति, पृ० ३०५ | 
३-“ सबसे खु दीसइ तवो विशेसो, न दीसइ जाइ विसेसकोई | 
सोवागपुत्त हरिएससाई जल्सेरिसा हृष्टि मदह्ाणुभाया ॥१९२॥ 
--डेचराष्ययन सुझ ? 


| रे८ ] पतितोद्धारक जैनपघर्म । 


म्लेच्छों -अनायोंक्री दीक्षायोग्यता, सकल संयम ग्रहणकी 
पात्रता और उनके साथ वेबाहिक संबंध आदिका ऐसा ही विधान 
संभवत' 'जयघवलके आधारसे ही “लब्घिसार टीका (गाथा १०३) 
में इस प्रकार है --- 

“्लेच्छभूमिजमनुष्याणा सकलसंयमग्रहणं कर्थ भवतीति नाशे- 
कितव्ये ! दिग्विजयकाले चक्रवर्तिना सह आयेखण्डमागतानां चक्र- 
वर्यादिभि, सह जातवेबाहिहुसंबंधाना मंयमप्रतिपत्तेरबिरोधात । 
अथवा चक्रवर्त्यादिपरिणीताना गर्भपृत्न्नस्थ मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छ- 
व्यपदेशभाज: संयमसंभवात्‌ । तथाजातीयकाना दीक्षाहत्वेप्रति- 
पेघाभावात्‌ ॥' 

अर्थात्‌-' कोई यों कह सक्ता है कि म्लेच्छभूमिज मनुष्य 
मुनि कैसे होसक्ते है ? किन्तु यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि 
दिग्बिजयके समय चक्रवर्तीके साथ आरयेखेडमें आए हुए म्लेच्छ 
राजाओंको संयमका प्राप्तिमें कोई विरोध नहीं होसक्ता | तालये 
यह है कि वे म्लेच्छभूमिसे आरयखण्डमें आकर चक्रवती आदिसे 
: संबंधित होकर मुनि बन सक्ते है। दूसरी बात यह है कि चक्रव- 
तींके द्वारा विवाही गई म्लेच्छकी कन्यासे उत्पन्न हुई संतान माताकी 
अपेक्षासे म्लेच्छ कही जासक्ती है और उसके मुनि होनेमें किसी 
भी प्रकारसे कोई निषेध नहीं होसक्ता ।” 

जैनधर्ममें गुण ही देखे जाते दै-गुणोंके सामने हीन जाति 
ओर भसएश्यता न कुछ है। बही कारण है कि घमको धारण करके 
कुत्ता देव होसकता ओर पापके कारण देव कुत्त होसकता । जैना- 
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चार्य बताने है। ( आउपि देवो5पि देव: श्वा जायते घर्मकिल्विषात्‌ ) 
इसी लिये ऊंची मानी जानेवाली जातियोंके मनुष्योंको चेतावनी देते 
हुये आचाये कहने है:-- 

* चाण्ठालो5पि व्रतोपेतः पूजितः देवतादिमिः । 

तस्मादन्थेन विप्राधेजातिगवों विधीयते ॥ ३० ॥ ? 

अर्थात्‌ -' ब्रतोंसि युक्त चाण्डाल भी देवों द्वारा पूजा गया है।' 
इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योकी अपनी जातिका गये नहीं करना 
चाहिये ।' 

किन्हींका ऐसा भी अ्रम है कि लोकमें जातिगत उच्चता और 

नीचता जीवके पूर्व संचित उच्च और नीच 

गोत्र कमेका संक्रमण गोत्र कमके कारण है। इसलिये नीच गोत्रके 

होता है।. उदयमें रहनेके कारण नीच लोग घर्मघारण 

करनेकी पात्रता नहीं रखते । किन्तु यहां 

वह भूलने है। जेन सिद्धातमें गोत्र कर्मका जो स्वरूप माना 
गया है, उससे यह बात बनती ही नहीं । देखिये, भी अकलूंक- 
देवजी “रानवार्तिक ” में ऊंच नीच गोत्रकी व्याख्या निम्नप्रकार 
करते है'--- 

यस्योदयात्‌ लोकपूजिनेषु कुलेपु जन्म तदुचैमोंत्रम । गहितेषु 
यत्कृते तन्नीचेगोंत्रम ॥ 

गद्ठितेषु दरिद्वाउपतिज्नातदु:खाः कुलेषु बत्कृत॑ प्राणिनां जन्म 
तन्मीचेगोन्न प्रयेतन्यम्‌ | 

इससे प्रगट है कि जो जीब पूजित-प्रतिष्ठित कुछोंमें जन्म 


३०) पतिलीलिारिक जैंमेंबेंगे ) 
लेते हैं वे उच्च गोन्नी हैं और जो गंहित अर्थोात्त्‌ दुःखी दरिद्री 
कुलमें उत्पन्न होते हैं, वे नीच गोत्री हैं। इस व्याख्यामैं जातिके 
लिये कोई स्थान नहाँ'है ! क्योंकि लोक प्रचलित उंच नीचपन 
आचरणकी श्रेष्ठ और हीनतापर अवलंबित है | ब्राह्मण होकर 
भी कोई निथ आचरणवाला, दीन दुःखी हो सकता है ओर 
एक शूद्र इसके प्रतिकूल प्रशस्त आचरणवाला सुखी देखनेको 
मिलता है। 
इमटिये ब्राह्मण होते हुए भी पहला नीच गोत्री और दूसरा 
शुद्र होनेपर भी डर्च गोत्री है। इसके अतिग्क्ति यह बात भी नहीं 
है कि एक जीवके जन्मपर्यत एक उच्च या नीच गोत्र कमक्रा ही उदय 
रहे; बल्कि गोमइसार (कमेकाण्ड ४२२१४२३) से श्वेष्ट है किसोश्र 
फर्ममें संक्रमण होता है अर्थात्‌ नीच गोत्र कर्म उच्च गोत्र कमके 
रूपमें पलट जाता है। इसलिये गोत्रऊर्मके कारण किसी जीवको- 
! चाहे बह जातिसे कितना ही ग्ित क्यों न हो, धर्म घारण करनेमे 
वच्चित नहीं किया जासकता 
वतेमानकालके प्रमिद्ध जेन पंडित और तखज्ञानी स्थाद्वाद- 
वारिधि, वादिगजकेशरी स्व० श्री० पं० 
स्व० पं० गोपलदांसनीका गोपाल्दासभी बरेया भी उक्त प्रकार 
अभिमत | झूद् और म्लेच्छों तकको घर्मका पालन 
करनेके योग्य ठहराते है। देखिये, वह 
लिखते हैं कि ''ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य-इन तीनों वर्णोकि बन- 
स्पतिमोजी आये मुनिधर्म तथा मोक्षके अधिह्ारी है । म्हेच्छ और 
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श॒द्र नहीं हैं (अर्थात्‌ वे एकदम साथु नहीं होसचे परन्तु स्लेच्छों 
ओर शाद्रोंके लिए भी सबेथा मार्ग बन्द नहीं है; बयोंकि जल जीवोंकी 
संकल्पी हिंसासे आजीविकाका त्याग करके कछ काछमें म्लेच्छ 
आये होसकता है ओर शूद्की आजीविक्लाके परिवतेनसे शूद्ध छ्िज 
होसकता है. ..ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल ओर भ्लेच्छतक अन्त 
सम्बस्टष्टि रूप चतुथे शुणस्थानके धारक ( जेनी गृहस्थ ) होखकते 
है। मासोपजीबी म्लेच्छ अपनी वृत्तिका परित्याग करके जिस ब्र्णकी 
आजीबिका करेंगे, कुछ कालके पश्चात उस ही वणैके आर्य हो- 
जावेंगे |” ( जैन हितेषी भा० ७ अंक ६ ) अस्तु; 
अब हम पाठकोंके सम्मुख ब्राह्मण और बीद्धोंके प्राधीन मैन 
साहित्यसे ऐसे उलछेख उपस्थित करते हैं, 
भारतीय साहित्य नैन- जिनसे जैन संघकी उर्युलिखित उद्ास्ताका 
धर्मको पत्तितोद्धारक पोषण होता है । यदि प्रो० ए० चक्रवरतीके 
प्रगट करते हैं। मतानुसार वेदिक साहित्यके *आात्यों' को 
जैनी माना जाय, तो “अअथर्बवेद 'के बेणनसे 
स्पष्ट है. कि प्राचीन कालमें जेन धर्मके अनुयाथ्री हीन जाति- 
योकि छोग भी होते थे।* हिन्दू “ पद्मपुराण ” से भी बही प्रगेट 
होता है। उसके “ भूमिखण्ड” (अ० ६६ ) में दिगम्धर जेन 
मुनिके द्वारा घमेके स्वरूपका विव्रेचन कराते हुये यह भी कह- 
लाया है किः--- 
(-अग्रेजी जनगजट, भा० २६ ५० १६१३ 'ऋ० पाश्चैनाथ? 
को प्रत्तावना | 
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« दयादानपरो नित्य जीवमेव परक्षयेव , 
घण्डालो वा स शूद्रो वा सब ब्राह्मण उच्यते ॥? 
भावाथै-दयादानमें सदा तत्पर हो जीव मात्रकी रक्षा कर- 

नेवाला, चाह वह चाण्डा हो या शृद, वह्दी जन संघमें ब्राह्मण 

कह गया है।” अर्थात्‌ धमंबृत्ति संयुक्त चाण्डाल ओर शूद् भी उस 
समय जैनी होते थे | इसी तम्ह ' पदञ्चतन्त्र ' के मणिभद्र सेठवाले 
आख्यानसे प्रगट है कि एक्र नाईक यहा दिगम्बर जैनमुनि आहारके 
निमित्त पहुंच थे।' संभवत: नाई भोज्य शूद्रोंमें गिन गये है ओर 
पूर्व स्थापित शाम्रीय मतानुमार उनके यहां जैन साधुअंका आहार 
ढेना असद्भत नहीं प्रतीत होगा। 

बोद्धोंे 'मज्झिमनिकाय' (१-२-४)के 'दु खजखपन्ध-सुत्त' 
में गोतम बुद्ध एक स्थल पर कहते दे “ निग्गठो ' जो छोकमें रुद्र 
-भयंकर) खुन- रंगे -ह,थवाले, ऋर-कर्मा, मनुष्यों नीच जाति- 
बाठे हैं बह निगठमें साधु बनते ६ !" 'येरीगाथा'में पति-हत्या- 
करनेवाली कुन्दलकैशाकों जन संघमें आयिकाकी दीक्षा लेकर 
केशलॉचन करने लिखा है।' 'मिलिन्द पण्द' में वणन है कि 
पाचसो योड्ा (यूनानी) भगवान महावीरकी शरणमें पहुंच थे ।* इन 
उलेखोसे भी जैन धम्में उच्च-नीच सब ही प्रकारके मनृष्योकरो स्थान 
मिलनेकी बातका समर्थन होता हे । 

१-पश्मतत्र ( निणयसागर प्रमाद्ृत्ति १९०२ ) तंत्र ५ | 

२-साम्स ऊेब० दी सिषस, पृ० ६३ । 

३-मिलिन्दपण्ड 8. 8. छ,. ४०, हझहुरप्र पृ० ८। 


पतितोद्धारक जनधम । | देह 


ऐतिदासिक उल्लेख भी ऐसे अनेक मिलते हैं जो उपरोक्त 
व्याख्याकी पुष्टिमें अकाठ्य प्रमाण हैं । 

जेनधमंको पतितोद्धा रक पत्थर ओर ताबे पर उकेरे हुये शब्द- 
बतानेवाले ऐ तहा सिक सो भी करीब दो हजार वर्ष पहलेके, जैन 
प्रमाण । घमकी उदारताकों पुकार पुकार कर कह 

रहे हैं । मिकन्दर महानको तक्ष- शिलाके. 

पास कईं दिगम्बर मुनि मिले थे। अपने दूत ओनेसिक्रिट्स 
( 07ल्‍9०77प६ ) की सिकन्दरने उनके पास हाल-चाल लेने भेजा 
था । यूनानी इतिहासवेत्ता प्ल्यूटाक ( [2]9६8ल्‍5०॥ ) कहता है कि 
दिगम्बर मुनि कल्याणने उससे दिगम्बर होनेके लिये कहा था।' 
मुनि कल्याण मिक्रन्दरके साथ ईरान तक गये थे। अथेन्सनगर' 
( यनान ) के एक लेखसे प्रगट है कि वहां पर एक श्रमणावायेक्ता 
समाधि स्थान था, जो भृगुकच्छसे वहा पहुंचे थे।' उन्होंने यूना 
नियोक्ी अवश्य ही जन पमप्रें दीक्षित किया प्रतीत होता है। दक्षिण 
भारतमें कुम्म लोग शिकारी ओर मासभक्षी असमभ्त् मनुष्य थे, 
जैनाचायने उन्हें जैनी बनाकर सभ्य कर दिया। आखिर वह जैन 
घरके कट्टर रक्षक हुये ओर घर्मरक्षाके भावमे शैबोंपे उन्होंने कईवार 
लड़ाईया लड़ीं।' यदि इन असभ्योस्ति जैगाचार्य॑ घृणा करने तो 
उनके द्वारा जैन घर्मका उत्)र्प केसे होत। ? शक जातिके शासक 





१-जनेल अब दी गयल ऐशि /टिक सोसायटी, भा० ९ पृ०२३२ 

बस्ट्रबो, ऐन्शियेन्ट इंडिया पृू० १६७। २-इडियन हिल्‍ठोरीकछ कार्टरडी, 

भा० २१० २९३। ३-अं।रीजिनल इन्हैबीटेल्ट्‌ जफ भारतवर्ष पृ ० ९३। 
डरे 
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छत्रप, नहपान ओर रुद्रतिंद भी जेन घर्ममें दीक्षित किये गये थे।'* 
एक समय अरब, हैरान, अफगानिस्तान आदि देशोंमें दि० जैन 
मुनिर्योका बिहार होता था । ओर वहाके यवनादि जातिके मनुष्य 
जनी थे ।* श्रवणबेलगोलके स्व० पण्डिताच'येजीने दक्षिणके जेनि- 
योमें कितनोंहीको अरब देशसे आया हुआ बताया था।'* यह तो 
हुये थोडसे ऐतिहासिक उदाहरण । 

अब जरा शिलालेखीय साक्षीको भी दश्िनत कोजिये। मथु- 
राके कंकालीटीलासे प्राप्त कुशनकाल - आजसे लगभग दो हजार वर्ष 
पहले-के जन पुरातत्वसे प्रकट है कि वहाकी अनेक मूर्तिया नीच 
जातिके लोगोंने निर्माण कराई थीं। नतेकी शिवयज्ञा द्वारा निर्मित 
आयागपट पर जैनस्तृप बना है ओर लेख है कि --- 

५ नमो अद्टतानं फगुयशस नतकस भयाये शिवयशा....ह . 
आ ..आ....काये आयागपटो कारितो अरहत पूजाये | ” 

अनुवाद--/ अद्ट्तोंको नमस्कार ! नतेक फगुयशा (फल्गुयशस) 
की ख्री शिवयश्षाने . ...अहतोंकी पूजाके लिये आयागपट बने- 
वाया | ? ( प्लेट नं० १२) 

मथुराके होली दरवाज़ेसे मिले हुये स्तुपवाले आयागपट पर 
एक प्राकृन भाषाका लेख निश्च थ्रकार है--- 

“नमो अइतो वर्धेभानम आराये गणिकरायं लोणजोमिकाये घितु 
शमण साविक्ाये नादाये गणिकाये बसु (ये) आहंतो देविकुल 








(-संक्षित्त जन इ्ति '3,भा०२ खड़ २ पृ ० १९-२ * |] २-जन 
होस्ठल-फे।जीन । ३- ऐशि7गटिक रिरर्चेज, भा० ३ पृ० ६ । 
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आयागसमा, प्रपाशिक (7) प (टो ) पतिस्ट (।) पितो निगंबानं 
अह (ता) यतने स (हा) म (१) तरे भगिनिये घितरे पुन्रेण 
सर्वेन च परिजनेन अहत्‌ पूजाये। ” 

अनुवाद-“ अह्त्‌ बद्धेमानको नमस्कार! अमर्णोकी आाविका 
जारायगणिका लोणशोभिका ( ल्वणशोभिका ) की पुत्री नादाय 
( नन्दाया: ) गणिका बसुने अपनी माता, पुत्री, पुत्र और अपने 
सवे कुटुम्ब सहित अर्ह्ठतका एक मंदिर, एक आायाग सभा, ताल 
( और ) एक शिला निग्रैथ अहतोंके पवित्र स्थान पर बनवाये | ” 

उपरोक्त दोनों शिलालेखोंसे ' नटी” और 'वेश्याओं ' का जेन 
घ्मग्रें गाढ़ श्रद्धान और भक्ति प्रगट होती है। वे एक भक्तवत्सल 
जैनीकी भांति जिन मंदिरादि बनवारती मिलती हैं। मथुरा जैन पुरा- 
तत्वकी दो जिन मूर्तियोंसे प्रकट है कि हस्‍्वी० पूवे सन्‌ ३ में एक 
रेगरेजकी ख्लीने' और सन्‌ २६३ ०में गंधी ब्यासकी ख्री जिनदासीने 
अहँत भगवानकी मृर्तिया बनवांद थीं ।* 

अवणबेलगोलके एक शिलालेखमें एक सुनारने समाधि मरण 
करनेका उल्लेख है।' वहींके एक अन्य शिलालेखमें आर्थिका श्रीमती 
ओर उनकी शिष्या मानकव्वेका वण्णन दहै। शिलालेखमें दोनों नामोंके 
साथ “गण्ति! ( ७७0७४ ) शब्द आया; जिससे प्रो० एस० आर० 
शर्मा इन आर्यिकाओंको 'गाणिग ' अर्थात्‌ तेली जातिकी बताने हैं। 
विजयनगरमें एक तेलिनका बनवाया हुआ जिनमंदिर “' गाणगित्ति 


१-इपीप्रेफिया इंडिका, ((३८४| २-जनेछ अंव दी रॉय ऐसियाटिक 
सोसायटी भा ०५ पृ०१८४। ३७-मद्रास-मेसूरके प्राचीन जैन स्मारक | 


३६ ] परतितोद्धारक जेनधम / 


गगहु। लक पक ॥ (७ ।9 +' क।३५७+-५कइकक, 


जिन भवन ” नामसे प्रसिद्ध है। वाहक्य वंशी राजा अम्म द्विती 
बके कललुम्बाके, दानपत्रसे पता चलता है कि चामेक वेश्या 
जैन घर्मकी परम उपासिका थी। दानपत्नमें उसे राजाकी अनन्यत्म 
प्रियतमा और वेद्याओंके मुखसरोजके लिये सूथे तथा भेन सिद्धांत- 
सागरको पृणे प्रवाहित करनेके लिये चन्द्रमा समान लिखा है । वह 
बड़ी विदुषी भी थी। सर्वे्रोकाश्रथ जिनभवनके लिये उसने मूल- 
संघके अट्टकलि गच्छीय मुनि अर्हनन्दिको दान दिया था, जिससे 
उसकी खूब प्रशंसा हुई थी ।' ये ऐतिहासिक उदाहरण जैन घर्मकों 
स्पष्टलया पतितोद्धारक घोषित करते हैं ! 
जैनधमका पालन प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति ओर पत्वेक 
परिस्थितिका मनुष्य कर सकता है। चाहे 
उपसंहार । कोई आये हो या अनाये, सदाचारी हो या 
दुराचारी, पृण्यात्मा हो या पापात्मा-वह इस 
घमेका पालन कर अपनेको जगत्‌ पृज्य बना सक्ता है। छोक- 
मान्य मर्थादाके नाश होनेका भय यहांपर वृथा है; क्योकि लोक 


मर्यादा-खानपानादिकी छुआछृतका विधान घमेके आश्रित है।. 


ओर जब धर्मका पालनेवारा हर कोई होगा तो बह प्राकृत सन्त 
है कि लोकमर्यादाकी भी अभिदृद्धि द्वो-खान-पान, असन-बसन 
आदिकी शुद्धि होना तब अनिवाये होगा। जैन धर्मको धारण करके 
अनेक पतित जीब गतकालमें अपना आत्मोत्कप कर चुके हैं उनकी 
कुछ कथायें आगे दीजाती हैं:-- 


१-॥पीप्रेफिया ईंडिका, मा० ७ पृ० १८२ | 


जज 
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चाण्डाल-पधमांत्मा । 
४ न जातिगेहिंता काचिद्‌ गुणा; कल्याणकारणं। 


ब्रतस्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मण विदु।॥” 
---श्री रविषेणाचार्यः 


कथायें।--- 
१. यमपाकछ चाण्डाल्ू | 
२. कहीद चण्ड चाण्डाढ । 
३. चाण्टाछी दुर्गेन्‍्धा । 
४. हरिकेश पर । 


यंम्रपाछ चाण्डाक | [ रै६ 


यमपाल चाण्डारल॥* 
(१) 


पोदनपुरके बाहर चाण्डालोकी पल्ढी थी। उन चाण्डालोंके 
सरदारका नाम यमपाल था। यमपाल अपनी कुल परम्परीण आजी- 
विकारमें निष्णात था। वह बिना किसी झिझक और सोच विचारके 
सेकड़ों आदमियोंक्रों तलबारके घाट उतार चुका था । यद्द उसका 
घंधा था ओर इस धंधेमें वह जलप्रवाहकी तरह वहा चला जा रहा 
था। उसने कभी क्षणमरकों यद्द न सोचा कि बह मह्ापाप कर रहा 
था। सचमुच वह महा पापी था। उसके दह्वाथ ही नहीं हृदय 
भी खूनसे रंगा हुआ पूरा हिंस था। मनुष्योंको मारकर वह 
अपनी आजीविका चलाता था | आह ! कितनी भीषणता ” यह 
डसे पता न था। 

जीवन क्षणिक है-बिजलीकी चमक दै। इस सत्यक्री ओर 
यमपालका ध्यान कभी न गया ! ओर न उसने यह कभी सोचा 
कि जितना उसे अपना जीवन प्यारा है उतना ही प्रत्येक प्राणीको 
भी वह प्याश है। कच्चे धागेसे बँधी हुई यमकी तलवार उसके सिर- 
पर लटक रही है, यह उसने कभी न देखा । कोई दिखाता तो भी 
शायद वह न देख पाता ! किन्तु प्रकृतिकों उसकी इस दशा पर 
दया आ गई-वह उसके साथ एक नटखटी कर बेठी । 


#  आराबना कथाकोष ”? तथा “ रत्करण्ड श्रा० ? संस्कृत 
टीकामें वरणित कथाके जाघारसे | 


इक । 5 


४० ] पतितोद्धारक भेनधर्म । 


8५8 ५७१:७१।8|:8 (७ ५७) छ। 


यमपाल कहीं बाहर गया था। रास्वाक्ी थक्रान उत्तारनेके 


कधबक। व 


लिये बह एक पेड तले जरा पड़ रहा | उसने पांव मीय किये ही थे 


कि उसे एक जोरकी फुमकार सुनाई दी। वह झटसे उठा तो 
सही पर यमका घातक वार उप्त पर हो चुका था। पेड़की जड़में 
रहनेवाले काले नागने उसे इंस लिया था | 

बचारा यमपाल् हक्रा-बक्का हो-प्राण टेकर सीधा घरकां 
ओरको भागा | भागने हुये उसे एक ऋद्धिधारी जैन मुनि दिखाई 
दिये। यमपालके पर लड़खड़ा रहे थे | दयाकी मृततिम्वरूप उन गाथुको 
पाकर वह उनके चरणोंमें जा गिरा। साधुक्ों उसको दक्णा समझ- 
नेमें देर न छगी। वे एक बड़े योगी थे और उनकी योगनिष्टासे 
यमपालका सर्पविष दूर हो गया ! वह ऐसे उठा मानो सोते से जाग 
गया हो । किन्तु साथु महाराजकों देखकर उसे आपबीती सच याद 
आगई। वह गहूद होकर उनकी चर्णग्जसे अपनेको पवित्र 
बनाने लगा | उसने जाना-यही तो उसके जीवनदाता हैं । 

साधु अपना ओर पराया उपकार करना जानते है। उन साधु 
महाराजने यमपालको जीवनदान ही नहीं दिया बल्कि उसके जीव- 
नको उन्हंने सुधार दिया। वह बोले-'बत्स ! तुम कोन हो ! 
क्या करते हो ”” यमपालने मीघेसे अपना हिंखरूप उन साधु महा- 
राज पर प्रकट कर दिया | उस पर साधु बोले-' अच्छा बत्स ! 
बताओ, क्या तुम्हं मरना प्रिय था? ! 


चाण्डाल बोला-“ नहीं, महाराज !! साधुने फिर कहा-' यदि 


यही बात है बमपाल, तो जरा सोचो, दृसरेकों मारनेका तुम्हें 


क्या अधिकार है ? क्‍या दूसरेको अपना जीवन प्यारा नहीं है !”” 

यमपाल निरुत्त था | उसके द्वदयमें विवेकने उथरू-पुथल 
मचा दी थी | अब उसे होश आया था अपने भीषण कमेका ! वह 
एकवार फिर साधु महाराजके चरणोंमें आगिरा और अपने नेत्रोंसे 
जलकी नदी बहाने लगा | साधुने उसे ढाढ्स बंधाया ओर मनुष्य 
कतैव्यका उसे बोध कराया । 

यमपालने अपने कियेका परिशोध कर डालना निश्चित किया। 
वह बेचारा चाहता तो यह था कि मैं अब कभी किसीके प्राण न 
ढूं, फ्न्‍्तु राज आज्ञाके सन्मुख वह छाचार था। प्राचीनकालमें 
यह नियम था कि कोई भी मनुप्य अपनी आजीविका-वात्ति विना 
राजाकी आज्ञाके बदल नहीं सकता था। यमपाल बेचारा चांडाल | 
कोन उसे राजासे आज्ञा प्राप्त कराये और कैसे वह अपनी आजी- 
विका बदले ! अपनी इस अप्तमथताकों देखकर उसने पढे दिनोंपर 
हिंसा न करनेकी ग्रतिक्ञा लेकर सन्तोषकी सांस ली । 

साधु महाराजके पैर पूजे और उनसे विदाले यमपाल खुशी 
खुशी अपने घर गया । घरके लोगोंको उसने यह सारी घटना कह 
सुनाई ! वे सब ही सुनकर बड़े प्रसक्ञ हुए और साधु महादाजके 
उपकारने उनके हृदयोंमें क्रांति मचा दी | उनमेंसे भी किसी किसीने 
यमपालके समान अहिंसा ब्रतकोी ग्रहण किया ! प्रकृतिकी जरासी 
नटखटीने उनके जीवन बदल दिये । धमैका बीज उनके हृदयमें 
यो दिया ! अब वह जीवनका ठीक मूल्य आंकनेमें समथे हुये, 
उनके हृदय शुद्ध होगये । 


(२) 

पोदनपुरके राजदरबारमें भीड़ लगी थी। मानव मेदनी महान 
थी बहा ) आज और किसीका नहीं बल्कि स्वयं राजाके इकछोते 
बेटे और सो भी युवराजके अपराधकों न्याय किया जानेबाला था। 
न्याबाधीश थे स्वयं पोदनपुरके नरेश महाबल ! राजाने पूछा- 
« राजकुमार ! तुमपर जो अपराध लगाया गया है, उसके विषयमें 
क्या कहते हो ?” राजकुमार चुप था। इस चुप्पीने राजा महाबलकी 
क्रोधामिर्में घीका काम किया । वह कड़क कर बोले कि-“ चुप 
क्यों हो! बोलते क्यों नहीं ? क्या तुमको मालूम नहीं था कि अष्टा- 
हिका प्षेमें हिंसा न करनेकी राजाज्ञा हुई थी ?” 

राजकुमार लड़खड़ाते हुए बोला-“ महाराज ! माद्यम थी।”? 

राजा ०-“ मांदम थी ' फिर भी तुमने हिंसा की ! राना- 
ज्ञाका उल्लेबन किया |” 

राजकुमारका सिर अनायास हिल गया ! अपने इकछोते बेटे 
ओर राज्यके उत्तराणिकारीके इस तरह अपराध स्वीकार करनेपर भी 
राजा महाबकृका हृदय द्ववित न हुआ। उन्होंने राजकुमारको 
प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी ! एक पशुके प्राणोंके बदलेमें एक युव- 
राजके प्राण ! सोना और मिट्टी जेसा अन्तर था उनमें | किन्तु 
एक पदार्थे-विज्ञानीके निकट सोना ओर मिट्टी एक ही खनिन पदार्थ 
है-दोनों ही मिट्टी हैं। संस्कारित होने पर उनके मृश्यमें भके ही 
अन्तर पड़े-। इसी तरह जीवात्मा-मनुष्य और तियेकछ-सबका एक 
समान है। कम संस्कारके वशवर्ती हो-प्राणोंकी हीनाविकक्केःकारण 


यम्रपाले चाण्ड|क्ल। । [ ४३ | 


उनके महत्वमें कमीवेशी होना दूसरी बात है। राजाकों सब ही 
प्रकारके जीवोंके अधिकारोंकी रक्ष॥| करना इृष्ट था ओर सुखी जीवन 
विताना यह तो संसारमें प्रत्येक जीवका जन्मसुलूभ प्रमुख अधि- 
कार है। साम्यभाव इसीका नाम है। राजाने इसीलिये एक पशुके 
प्राणोंके घातका दंड युवरानके प्राण लेकर चुकाया । आद्द ! कितना 
महान्‌ त्याग था उनका ! इकछोते बेटेको कतव्यकी बलिवेदडी पर 
उत्सग कर देनेका सत्साहस दर्शाकर न्याय ओर साम्यवादकी रक्षाके 
लिये सच्चे राजत्का आदशे उन्होंने उपस्थित किया.। धन्य थे 
राजा महाबलू ! 
(१) 

आये जगतमें प्रत्येक मासकी अष्टमी और चतुदंशी पवित्र 
तिथिया मानी गई है। अज्ञात काछसे धर्मात्मा सरंजनधृन्द इन तिथि- 
योंके दिन विशेषरूपमें धार्मिक अलुष्ठान करते आये' हैं; जिसके 
कारण यह तिथियां घमसे खासी संस्कारित हुईं हैं । यही इनके पुण्य- 
रूप होनेका रहस्य है। अच्छा, तो उस दिन भी चतुर्दशी थी जिसे 
दिन पोदनपुरके राजकुमार शूली पर चढ़ाये जानेकों थे। निर्देयी 
यम उनके सामने खड़ा मुस्करा रहा था; परन्तु साथ ही उसके"क्रूर 
नेत्र यमपल पर भी पड़ रहे थे। यमपालके सामने भी जीबन-मर- 
णकका प्रश्न उपस्थित था। चतुर्दशीका पवित्र दिन-यमपार् अ्ि- 
सात्रती -बह द्ृस्या कैसे करे ! यदि वह राजकुमारकों शुलीपर चढ़ाबे 
तो उसका ब्त भक्न हुआ जाता है और यदि त्रतकी रक्षा वह करे 
तो राजाकी कोपामियें उसे सझ्रीर मह्म होना पड़ेगा! वेचारा बसे* 
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पाल बड़ी द्विविधारें पढ़ा था। आखिर उसे एक युक्ति सूझ गईं। 
“ साप मेरे और न छाठी टूटे! की बातको चरिता्थ करना उसे ठीक 
जंचा | क्योंकि न तो वह आत्मवश्चना करके व्रतमक्ुः कर सक्ता था और 
न अपनेको खोकर कुट्धम्बको अनाथ बना सकता था। यमपालके 
जीमें जी आया- उसने सन्तोषकी सांस ली ही थी कि बाहरसे आवाज 
आई--* बमपाल !” 

आवाज सुनते ही यमपालने कार्नोपर हाथ रख टछिये | वह 
अपनी झोंपड़ीक पिछले कोनेमें जा छिपा | पर छिपनेके पहले अपनी 
पत्नीके कानमें न जाने क्या मंत्र फूंक गया। इतनेमें दरवाजेसे 
फिर आवाज आईं | “यमपाल ! ओरे, यमपाल !! यमपालको ख्तीने 
देखा कि राजाके सिपाही खड़े है | उसने धीरेसे कहा-“ वे आज 
बाहिर गाव गये हैं ।! 

यह सुनकर सिपाही बोला-' तुम लोग हो ही अभ्ाागे ! 
जन्मभर आदमियोंकी हत्या करते बीता, फिर भी रहे रोटियोंको 
मुहताज ! देखती है री ! आज यमपालको तू रोक रखती तो माला- 
मार होजाती-भान राजकुमार शूलीपर चढ़ाये जांयगे और उनके 
छार्खों रुपयेके मुल्यवाले बस्धाभूषण दत्यारेको मिलेंगे । पर कम्बख्त ! 
तेरा आदमी जाने कहां जा मरा !! 

लाखों रुपयोके मिलनेकी बातने चाण्डालीको विद्वल कर दिया, 
बद्द लोभको संवरण न कर सको । चुपकेसे उसने झोंपड़ीकी ओर 
इशारा कर दिया | राज्ञाके सिपाहियोने यमपालको ढूंढ निकाला 
ओर वे उसे मारते-पीटते राजदरबार लेगये | 


यबपाल चाण्टाल । [ ४५ 


थमपाल तो पहलेसे ही अपने अंतपर हृढ था ! कुटुम्भमोह् उसे 

किंचित्‌ शिथिरू बना रहा था ) किन्तु पत्नीके विश्वासघातने अब 
डसकी वह शिथिलता भी दूर करदी । वह निश्चय लेकर राजाके 
सम्मुख जा डटा | अब्र वह अभय था। अद्विसाधमे उसके रोम रोममें' 
समा रहा था । सिपाद्वियोंने राजासे कहा- 

सरकार ! यमपाल राजाज्ञाके अनुसार आज किसीको भी 
प्राणदण्ड देनेस इनकार करनेकी धृष्टता कर रहा है ।' 

« है ! उसकी इतनी हिम्मत ! यमपाल ! तू राजाज्ञाका 
उल्लंघन करनेका दुःसाहस करता है ? क्यों नहीं अपराधीकों शूलीपर 
चढ़ाता ?'-राजाने कड़क कर कहा। 


यमपाल बोला-“सरकार अन्नदाता हैं-सरकारका नमक मैंने 
खाया है-पर सरकार, में अपने त़््तको भज्ञ नहीं कर सक्ता ! 
सरकार, यह अधमे मुझसे न होगा |” 

रा०-चाण्डाल ! क्या बकता है? घमेझा मर्म तू क्या जाने ! 
नेरे लिये ओर कोई धर्म नहीं है । राजाकी क्षाज्ञा पालना ही तेरा 
घम है !” 

यम ०--नाथ ! मैं अपने कमेके कारण चाण्डाल हूं अवश्य; 
पर वह सब कुछ पापी पेटके लिये करना पड़ता है ' पापी पेटकी 
उ्कला अमन करनेके लिये किया गया काम, अन्नदाता, घर्म कैसा /? 

रा०-हं-हैं ! धमेका उपदेश देने चका है, बदमाश ! 
अपनी ओकातको देख ! छोटे मुंह बड़ी बात ! याद रख, जिन्दा 
नहीं बचेगा !” 


४६ ] पतिदोद्धारक जेलप्म । 
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यमपालके भीतरका पृुण्यतेज चमक रहा था-वह निशह्न 
था ! राजाके रोषका उसे जर। भी भय नहीं था। वह भी दपके 
साथ बोला-राजन्‌ ! धर्मासनपर बैठकर घमेका उपहास मत करो । 
बम जाति और कुछ, घनी और निरषनी-कुछ भी नहीं देखता । 
सी7 जैसी नगण्य वस्तुमें मोती उत्पन्न होता है! घर्म-ह्वातिकी बून्द 
मुनिमहाराजके अन॒ग्रहसे मुझे मिल गईं है। मुझे सीप-जेसा नगण्य 
छोऋ भले कहे, परन्तु निश्चय जानो, राजन्‌ ! मेरे रोमरोममें धर्म 
समा रहा है ! मेरा वही सर्वेस्व है । 

राजा आग बबूला होकर बोझा-“अच्छा, तो रख अपने सवे- 
म्वको ! ओर चख अपनी धार्मिकताका फर-समुद्रके अनन्तगर्भमें 
विलीन होकर !! 


चाण्डाल उद्देगमें-आत्मावेश्षमें था ! बड़े दपेसे उसने कहा- 
“तैयार हूं अपने धमेका मजा चखनेको । पर राजन ! एक बार 
सोच तो सही ! चाण्डाक कर्म-मनुष्य मारना, मेरा धर्म कैसे है ! 
उसके करनेके कारण ही तो लोग मुझे नीच ओर घृणा योग्य सम- 
झते हैं । क्या घ्म करनेसे कोई नीच ओर घृणित होता है ? फिर 
घमे सबके लिये एकसा है। यदि चाण्डालकर्म घ॒र्म है, तो वह 
सबके लिये एकसा द्ोना चाहिये । फिर उस कर्मको चाण्हालॉतक 
ही कयों सीमित रखा जाय !.... 

राजा-'चुप रह-बक मत! यह ढीठता ! सिपाहियो ! लेजाओ 
इसे और पटकदो समुद्रम्तें राजकुमारके साथ इसको भी ! राज़ाज्ञाका 
उल्लेघन नहीं होसक्ता । 


यर्षक चाफ्ाल । [ ४७ 
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(४) 

£ विश्वास्तो फलदायकः '-विश्वास कहो या अटल निश्चय 
मीठा फल अबश्य देता है। इसका एक कारण है। आत्मामें अनंत 
शक्ति है। उस शक्ति पर विश्वास यदि लाया जाय, तो उसका 
प्रकाशमान्‌ होना अवश्यम्भावी है! जैसा मन द्वोगा बेसा ही होगा 
कार्य । मनका अटल निश्चय समेरुको भी हिला देता है। यम- 
पालका आत्मविश्वास ऐसा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ | प्रिपा- 
हियोनि राजकुमारके साथ उसके हाथ-पैर बांध कर समुद्रमें फेक 
दिया । किन्तु इस पर भी वे अपने पुण्य प्रतापसे जीवित निकल 
आये । छोगोने उनको जीवित देखकर निश्चय किया कि 'यमपाल 
सचमुच धर्मात्मा है। यह उसके धमका ही प्रभाव है कि काल जैसे 
गंभीर समुद्रसे बचकर वह जीवित उभर आया ! चाण्डाछू होकर भी 
उसने घमके लिये प्राणोंकी बाजी लगा दी | यमपाल सचमुच देवता 


है । आओ, उसका हार्दिक स्वागत करें । ” और निस्सन्वेद्द लोगोंने 
उसका अद्भुत स्वागत किया । 


राजाने जब यह बात सुनी तो उसे भी कुछ होश भागा । 
प्रजा एक स्वस्से जिसका आदर-सत्कार कर *ही है, वह उपेक्षणीय 
केसे ? राजाने अब विचार किया कि 'यमपाल चाण्डाल है तो क्या ? 
दया धमे उसकी नस-नसमें समाया हुआ है। दया करनेसे ही 
मनुष्य जमत्पृज्य बनता है ओर हिसा करनेसे वही लोक-निन्ध 


पापी कहलाता है| मुझे भी यमपालका समुचित सरकार करना 
चाहिये । वह घर्मात्मा आवक है , ! 
ज्् 4 र् २ 


४< ] पतिवोद्धारक जन्म । 


राजदरबारमें अपार जनसमुदाय एकत्रित था। राजसिद्दासन 
पर राजा महाबल बैठे हुये थे | पासमें ही यमपाल भी बैठा हुआ 
था । राजाने शांतिमग करते हुये कहा-सख्जनो ! छोकमें गुणोंकी 
पूजा होती है-जाति, कुल, ऐश्वर्यादिको कोई नहीं पूछता । निगु 
णीको पूछे भी कोन ? छोकमें प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मुणोके कारण 
ही मनुष्य प्राप्त करता है । आज आपके सम्मुख यमपार मौजूद 
है । चाण्डालोंके घर इन्होंने जन्म लिया अबश्य; परन्तु अपने 
आत्मधमे-अ्हिंसामावको प्रगट करके यह छोकमान्य हुये हैं । देवने 
इन्हें कालके मुखसे बचाकर मेरा ओर मेरे राज्यका उपकार किया 
है | यमपाल एक जआादश श्रावक्र है ओर उनका आदर करना 
हमारा अहोसाग्य !! 

इतना कहकर राजा महाबलने यमपालका अपने हाथोंमे अभि 
बेक किया ओर उन्हें बल्धाभूषणोंमे समर्ूंकृतकर लोकमान्य बना 
दिया । धन्य है चाण्डल यम्पाल, जो धर्मकी आराधना करके 
इस गौरबको प्राप्त हुये | अपने धमके लिये उन्होंने अपने प्रार्णोको 
न्योछावर करनकी ठानी । उनसे धर्म प्रकाशमान्‌ है-चाण्डाल 
थे वह तो क्या £ उन्होंन ता अपने आदशेते जाति सम्बन्धी उच्चता 
नीचताकी कश्पनाओंकोी घर श यी बना दिया। मिथ्याशष्टी जातिको 
शाश्वत्‌ माननेकी कर्पनाके विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भले ही 
कुढ़ें, पर यमपाल स्तरयं ही उनके सिद्ध/न्तका खण्डन है ! धर्मका 
यही महत्व दे । 


न] रु 


च्न्श््स्््य्न्ध्च्य्च्य्य्यरिः 


। [४६४ 
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(*] 
अमर शहोद चाण्डारू चक्ड | 
६१) 

पुष्क्रकावती रेशमें पुण्दरीकिणी नामकी एुरू नगरी थी। गुण 
पाल डम देशका राजा था । राज्य काने हुग्रे उसे बहुत दिन हो गये 
ये । बाल उसके पक गये थे। उसका सपुत बेटा बसुपाठ भी रूपर'ना 
होगया था । ग्रुणपालने सोचा कि ' राज्यभार वसुपालके सुपुर्द करूं 
और मैं कुछ अपनी आत्माक्रा भी हित कर लू । शज पट तो खूब. 
किया, अब आखिरी वक्त तो सुबार छूं। ” गुणपाल यहीं सोंक रहा 
था कि उसके बनपालने आकर उसके , सम्मुख मस्तक नवा ,धिया । 
गजाने पूछा-*' बत्स ! क्या सभाचार है? ! 

बनपालने उत्तर दिया-' महाराज ! रजोपरानमे एक न्‍्पोधत 
श्रमण महात्मा पघारे है । ने महान योगी हैं। ” 

वनपाछके मुखसे अपन मन चनत भर चाह छुनकर रा ना गुणप लू हो 
बड़ी अमज्ञता हुईं। उन्होंने वनप -को खूब इनाम द्वेकर विद्या किय्रा 
ओर स्बय उन साधु महात्म की बर्दता कानेके लिये व? चर पड़े । 

नम्म-दिगम्बर साधु महाराजके देन करके राजा गुणालने 
अपन भाग्यकी झराहा। सचमुच साधु महाराजका भात्म्तेज उनके 
मुखपर छिटक रद्द था। जो मनमें होता है, वह मुंह पर चमकता 
ही है । वह भोगी थे। योगीका योग-आत्माका प्रभाव उनके मुखसे 


» पुण्यास्तत्र क्ग्राकोष प्ृ० २२८ ,और आराघना कथा क्रीषमें 


करणित कथाके झाधारसे | 
॥ 


५७ ] पतितो्द्धारक अनर्भत । ' 


क्यों न प्रकट होता “ राजा उनके चरणोंमें बेट कर धर्मार्त पान 
करनेके लिये उनको ओर निद्दाग्ने लगा ) 

किन्तु यह क्‍या ? साधु महाराज तो डनकी ओर देख भी नहीं 
रहे थे | शजाको आश्रये हुआ | आख़िर बात क्या है ? साधुकी 
-दृष्टिफे साथ राजाने भी अपनी दृष्टि दौडाई । उन्होंने देखा वहां 
एक तिलकघारी द्वित्र एक दीन मानबकों टाक रहे है। चिलाहटमें 
उन्होंने सुना भी कि 'देखो, कम्बर्त अछूत चाण्डाल कहा आमग-- 
द्वि्रोकी सभामें इसका क्या काम ? पीटो-मागे- भगाओ यहांसे 
सालेको !” ग़ज़ाओी परिस्थिति समझनेमें देर न लगो । उनका इशारा 
पाते ही सिशहियोंने उन झगडालुओंकी जा पकड़ा | राजाने. सामने 
वे दोनों लाका उपस्थित किये गये । 

झगड़ालुओंमे एक नंग-पघडंग काल'-क्लूटा भयानक आरु- 
तिका मनुष्य था। रानाने देखते ही उसे पहचान लिया | वह 
शाही जल्‍्लाद था। लोग उसमे चाण्डालचड कहते थे। गजाके झामने 
बेचारा था-धर काप रहा था। दुसरा गार'-पीला तिलकृधारी गक 
द्विजपत्र था। राजाने कहा-'चण्ड ! तुष्हारी यह शरारत !! 

चण्ड पर म'नो दज्ञात हुआ वह कुछ बोले ही कि द्विजपृत्र 
दाल भातमें मुसरचेंदकी तरह बात काट कर आ घमका। वह बोला- 
'देखिये न इस नीचकी प्रृष्टता ! यह मद न्‌ अछूत और इसकी यह हिमा- 
कत-ब्राह्मणोंती बराबरी कर ने चला है | घमम सभ में आया है बदमाश ।' 

द्विजपुत्रक्ा कह जातिमद देखकर हिनोपदेशी वह साधु महा- 
राज बोले-वत्स ! क्या कहा? धर्ममें जातिगत उच्चता नीक्‍ता कैसी ?? 

न्रह्मण सिटफ्टा गया और उत्तर्में बत्य-'महारून्‌ ! लोक में 


अपर कहीद चाण्दाल चण्ड । [ ५ हा 
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इमने यही सुना हे कि चाण्डाल शूद्वेसि भी गये बीते होते हैं । 
उनकी छाया भी अपने पर नहीं पड़ने देना चाहिये | ! 

साधु ०- द्विजपूत्र ! तुमने ठीक सुना है; किन्तु इसका मर्थ 
यह नहीं है कि चाण्डालोंके साथ क्रूस्ताका व्यवहार किया जाय | 
जानते हो कि उनकी संगति क्यों नहीं करना चाहिये ? * 

द्विन०-' महाराज ! चाण्डाल महान्‌ हत्यारे होने हैं। हत्या- 
रोंक्ी संगति अच्छी नहीं होती । ' 

साधु ०-' ठीक है । पर सोचो तो । यदि कोई बाह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य हत्यारा है तो क्या तुम उम्रे नहीं छूते ? उससे दुनिया- 
दारीका व्यवद्ार नहीं रखने ? ! 
।.. द्विन०-' महाराज ) वह हत्याग, चाण्डाल नहीं है, इसलिये 
वह अछूत नहीं है। हम-सब उसके साथ उठते बेठने खाते-पीते है ।” 

साधु महारान मुस्करते हुये बोले कि * मोचो जरा, जब हत्या 
करनेके कारण चाण्डाल अछूत है तब वेसा ही हिल कर्म करते हुये 
जाह्मण-क्षत्रियादि क्‍यों नहीं “८ क्या हिसा जनित पापके कारण ये 
दुरगतिको नहीं जायगे ! ! 

द्विज०-' हिंसा करना पाप है ओर पाक परिणाम दुगेति 
है महाराज ! ” 

साधु ०- कत्स | तो फिर जानिक्ा अभिमान क्यों करते हो ? 
सेसारमें कोई वम्तु नित्य नहीं है । जानि-कुछ भी संसारकी चीज 
है। आत्मामें न नाति है न कुछ है, ओर न इणे है। वह एक विशुद्ध 
अद्वितीय द्रव्य है। धमेका सम्बन्ध आत्मामे है ओर आत्मा प्रत्येक 
आणीमें मौजूद हैं। तब भरा कहो, धर्मेमें ब्राप्मण-चाण्डालका भेद 


«२ ] पतितोद्धारक जेनबर्म । 


कलम मा "कली 
कैसा ! घर्म ब्राध्मणके लिये है ओर एक चाण्डालके लिये भी है ।' 
हिंसा-चोरी- असत्य-कुशोल आदि पापोंमें लिप्त होकर एक 
ब्राभण चाण्डाकसे भी गया बीता हो सकता है और एक चाण्डांल 
अहिंता-सत्य-शीर आदि घर्मगरुणोंको धारण करके जगतपुज्य बन 
जाता है। इसलिये एक त्राह्मणंको तो जीव मात्र पर दया करनी 
चाहिये । शरीरकी बाहरी अशुचिको देखकर वह केसे किसीसे छृणा 
करेगा ? सब्या ब्राक्षण जानता दै कि शरीर तो जड़से ही अशुचि: 
ताका घर है-मैलका येंला है। इस गरीब चण्डको तुमने व्यथ ही 


साश-पौदा । समझाओ इसे धघमेका स्वरूप ओर करने दो इसे 
अंपनी आत्माका कल्याण | 


युरूमहाराजके हस घर्मोपदेशका प्रभाव उपस्थित मण्डल पर 
खूब ही पड़ा । राजा गुणपाकका चोला बेराग्यके गाढ़े रंगसे खूब 
रंग गया था । उन्हें संमारमें ए% घड़ीभर रहना दुभर होगया | 
अपने पुत्र वसुपाछको उन्होंने राजपाट सोंग्रा और बह स्वयं उन 
नुनिराजके निकट मुनि होगये । रानाके इस त्यागका प्रभाव अन्य 
छोगों पर भी पड़ा। उन्होंने भी यथाशक्ति अत ग्रहण किया। चण्डका 
हृदय भी करुणासे भीज रहा था। साधु म०के पैरों पर वह गिर 
कर बोला-६ नाभ ! मुझ दीनको भी उवबारिये । ! 

कहना न द्वोगा कि साधु महाराजके निकट जण्डने अहिसा- 
बत अद्ण कर लिया | उसने अब किसी भी जीवको न सतानेकी 
हृढ़ प्रसिज्ञा कर ली । पे दिनों पर वह उपबास भी करता था । 
झुद्ध-सादा जीवन वह व्यतीत करने छगा । वह पूरा षर्मात्मा 
गया । और उसके धर्मात्मापनेका प्रभाव उसके कुट्म्बियों प्र भी 


अपर शहीद चाण्डाल यंष्ड । [ ५॥ 


पड़ा | वे भी धमंका महत्व जान गये । पशु जीवन व्यतीत करनेसे 
उन्हें भी घृणा हो गई | धन्य है जेन मुनि जिन्होंने चाण्डाछोंको 
भी सन्‍्मार्ग्में लगाया । | 

२) 

“« मुनते हैं रेंभाका रूप अद्वितीय है। पर यह तो छोग 
कहते हैं । किसीने आज तक रेभाकों देखा भी है! बाहरी दुनियां ! 
खूब बेपरकी उड़ाया करती है। मेरी रंभाके सोन्दर्यको वह देखे ! 
कैसा सुन्दर है उसका मुखड़ा । बादलोंमें जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा 
चमकता है, ठीक वैसी ही प्रभा मेरी प्रियतमाके मुखमें देखनेकों 
मिलती है । लोग गाते हैं * बिन बादल बिजली क॒हां चमकी १” 
मैं कहता हूं उनसे, बह इसका उत्तर पानेके लिये मेरी रंभाको 

। उसके उन्नत भाल पर सोनेकी बिन्दी गजब ढाती है। ओर 
हां, उसकी नाक तो जरा देखो ! कैसी नुकीली है! भोह कमानकी 
तंरह सीधी कानों तक तनी चली गईँ हैं। और उसकी चितवन 
सचमुच बिजलीका काम करती है । उसका हँसना मुझपर फूछ 
बरसा देता है, मेरा दिल उसको देखते ही बाग-बाग हो जाता है। 
कैकिन आज कई दिनसे वह उदास है। उसके कुमछाये हुये 
मुखडेको देखते ही मुझ पर वज़पात हुआ मैं भूछ गया अपने 
तन-मनको । बड़ी अनुनय-विनय करने पर कहीं उसने अपने 
मनकी बात कही । बड़ी लज्जीकी है वह। लेकिन उप्तकी वात सुन- 
कर मैं उलझनमें आ गिरा हूँ । राजाके यदांका एक सिपाही-दुछ 
रुपल्लीका एक नौकर, मला केसे राजा-मद्दाराजाओंडी रीस करे. 
अैनके धारा प्रवाह बहता ह-चांहे कुछ खायें-पीये, पहने- 
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मेरी उनकी निस्वत क्‍या ! केकिन बात रंभाकी है ! डसको केसे 
मनाऊं ? मेरे रहते उसे कष्ट होवे ! हरग्रिज नहीं। मैं अपनी 
बिसात उसकी अंगली भी नहीं दुःखने दूंगा-दिलि दुःखना तो दूर 
रद्ा ! उस रोज उस नंगे भिखमंगेको देखकर वह डर गई। मैं 
यह केसे देख सक्ता था। मैंने उस भिखमुंगेका सर द्वी घढ़से अछूग 
कर दिया। मैं रंभाको अवश्य प्रसज्ष करुंगा | राजा है तो क्‍या ! 
उसे मिलता तो धन प्रजासे ही है । वह बैठा-बैठा गुलछों उड़ाये 
और हम मुंह ताका करें ! कहीं लड़ाई छिड़े तो जान हथेली पर घर 
कर ऊड़ने हम जायें ओर राजा सा० महलमें पडे-पडे मोज मार ! 
यह नहीं द्वोनेका ! मैं लाऊंगा राजाके गहने ओर पहनाऊंगा अपनी 
प्यारी रंभाको । आजही लो-यह मैं करके मानुंगा | ”” 

राजा बसुपालकी सेनाका एक भावुक सिपाही यह बेठ। सोच 
रहा था। राजाके अंगरक्षकॉर्में उसकी तैनाती हुईं थी । बह जवान 
था छोर कामुक भी | अपनी प्रियतमाको प्रसज्ञ करनेके छिये उसने 
राजमहरुमें चोरी करनेकी ठानी। रात आते ही बह मौका पाकर 
महलंमें जा घुसा और छाखों रुपयेका माल बटोर कर अपनी प्रिय- 
तमाको उसने जा सौंपा। रंभा इस अपार घनको पाकर फूके अंग 
न समाई, किन्तु उसे यह न माछ्वम था कि यह पापका घन उसके 
जीबनाघारको ले बेठेगा । 

बात भी यही हुईं।| कोतवालने उसके यहांसे सारा घन वरामद्‌ 
किया | राज दरबारसे उसे फांसीका दण्ड मिका। इन्द्रिय वासनायें 
अंधे होनेका कटुफल उसे चखना पढ़ा । अब रंभा भी पछताती थी 
ओर सिपाही भी, पर जब होता क्या! चिढ़ियां तो खेतको चुग गई बीं। 


अमर ब्हीद चाण्दाल चण्ड | [५५ 
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पृण्डरी किणी नगरीके बाहर एक छोटासा लाखका घर बनाया 
गया था। राजा व्चुपालन शाही जल्ादक। प्राणद्ण्डका मजा चखा- 
नेके लिये उसे बनवाया था राजाके लिये उत्तकी जआज्ञाक्रा भज्ञ 
होना, महान्‌ अस्न अपमान है| राजसत्ताका आधार ही राजाकी 
आज्ञा है। यदि कहीं उसका उल्लघन होन लगे तो राजा न कहींझा 
होरहे । इसीडिये राजद्रोहीको प्राणदण्ड दूना राजनीतिमें विधेष है। 
राज्यके इस नियमके सम्मुख धर्मनीति पज्ु होजाती है | राजा न्याय 
अन्याय पीछे देखता है; पहले तो वह अपनी आज्ञाकी पूर्ति चाहता 
है| राजा वसुतराल इस नियमझा अपवाद केसे होता ? उसका ही. 
जल्लाद उभकी आज्ञाका उलूंघषन करे, इससे अधिक ग्रुरुतर अप- 
राध और क्या हो सक्ता है? चण्डने अहिसाब्रत अहण किया 
अवहय था; किन्तु हृसका अथे यह नहीं है कि वह राज्य व्यव- 
स्थामें अड़ंगा डाले । उसको प्राणदण्ड मिलना चाहिये | सचमुच 
अपने इस अद्धुत तर्कके बल पर राजा वख़ुपालने घर्मात्मा चण्डको 
प्राणदण्ड दे डाछा था | चण्ड था तो चाण्डाल ही, परन्तु उसके 
भीतरका देवता जागृत होगया था। उसने अपनी प्रतिज्ञाके सामने 
कपने शरीरकी कुछ भी परवा नहीं की ! अपने प्रार्णोक्ो देकर 
उसने ब्रतरक्षाका मूल्य चुकाया । 


राभा बसुपाकने लाखके घरमें चोर सिपाहीके साथ चण्डको 
जला मारनेका हुक्म दे डाला। नरकाद और सिधाही-दोनों दी 
उससें बन्द थे | कण्डको प्राण जानेका भय नहीं भा, बल्कि बत- 


५६ ] पतितोद्धारक जैनेधर्म । 
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रक्षाके भावसे उसके रोम- रोमसे प्रसक्षता निकक रही थी। किन्तु 
उसके साथी मुनि घातक और चोर सिपाहीका बुरा हाल था । 
बह अपनी जान जानेके भपसे विह्वल था। कुछ उसे चण्डका भी 
ध्यान आगया । वह चाण्डालसे बोला-'भाई ! तू मुझे मारकर 
-सुखी क्यों नहीं होता ” मैं तो मरूंगा ही-तू नाहक अपनी 
ज्जान देता है ' ” 

चण्ड उसकी बात सुनकर हंस पडा । और उत्तरमें उपसे 
कहा-*' भाई ! मुझे भी अपनी जान प्यारी है और में उसे अपनी 
विसात जाने न देता । किन्तु में देखता ह कि उसका मोह कर- 
नेसे मेरी उससे भी अधिक मूल्यकी प्यारी वस्तु खोईं जाती है । 
उसकी रक्षा मैं करूगा । मरनेका मुझे जरा मी डर नहीं है ।”” 


सिपाही यह सुनकर चेडम मुंढकी ओर ताकने लगा | उसकी 
इस विशशतापर चंड और भी दंसा । वह बोला-" अरे भोले ! तृ 
अभी शरीरके मोहमें ही पड़ा है, जिसका मिलना दुलेभ नहीं है । 
देख तू यह कुता पहने है। यह फट जायगा। तू इसे फेंक देगा 
ओर दूसरा नया पहन लेगा । टीक ऐसे ही हमारे भीतरके देवता- 
आत्मारामका यह शरीर चोला द्वै-यह नष्ट होगा तो दूसरा नया 
मिलेगा । फिर इसके लिये चिता किस बातकी ! हमें तो अपना 
कतेद्य - अपना घमे-पालन करना चाहिये ।”" 

सिशहीकी अब कुछ होश आया | चेडकों यह देखकर प्रस 
संता हुईं | वह बोला-' भाई ! घ॒मेका मादात्म्य ऐसा ही है । घ्म 
किसीको कष्ट देंना नहीं सिखांता। मैं अपना पंमे पागाले। प्राणोर्की 


मुझे परवा नहीं । मेरे अहिंसानत है। मैं सुवयं मर जाऊँगा, पर 
दूसरेकों मारुंगा नहीं। अन्याय-अधमेके सन्मुख कभी भी मस्तक 
नहीं नवाऊँगा । यही मेरे धमिका अतिशय है ! ! 


सिपाही चाण्डालके मुखसे घरमका यह मार्मिक उपदेश छुनकर 
स्थेंभित होरहा । उसने भी किसी जीवको अकारण कष्ट न पहुँचा- 
नेका नियम ले लिया। उसे अपनी आत्माके अमर-जीवनमें विश्वास 
हो गया। चाण्डालके संसंगैसे उस “कुछीन'के भी सम परिणाम हो 
सये । अंब उन्हें मरनेका भय नहीं था। चाण्डालने 'कुलीन!का जीवन 
सुधार दिया ! मनीषी स्वयं तरते हैं और दूसरोंको तार देते हैं । 

(४) 

लाखका घर घू-घू क!के जल रहा था । चण्ड उसमें निश्चक 
ध्यानारूढ़ बैठा हुआ था। आगके शोले उसके झरीरकों जैसे- 
जैसे भस्म करते थे वैसे- वैसे ही उसका आत्म तेज प्रकट होता भा । 
बह महान्‌ आत्मबीर था ओर धमम-रक्षाके छिये अपने प्राणोंकी आहुति 
देकर सचमुच वह अमर शह्दीद हुआ! धन्य हो चण्ड | तुम चांडाक 
थे तो क्‍या १ तुमने काम एक ब्राक्षणका कर दिखाया । 

धर्मात्मा मनुष्योने सुना कि चण्डने प्राण देदिये पर अपना 
धममं न छोड़ा-वे दोड़े-दौड़े वहा आये जहां चण्डका शरीर अभिकी 
ज्वाराणोंसे अटखेकिया कर रहा था। उन्होंन चाण्डाल चण्डके 
अन्तिम दशन पाकर अपनेको सराहा-उत्पर पूछ वर्षाये | फूंछ 
उन्होंने ह यहीं वर्षाये-विमानमें बेठे हुये देव-पुरुषोंने भी फूछ 
- बर्षाकर चाण्डालकी आत्मददृतीका सम्मान किया । 


घढ ] प्तितोद्धा रक जेनपर्म । 
“ उपरान्त लोगेंने किसी सर्वज्ञ-जीवन्मुक्त परमात्मासे सुना कि 
जऋण्ड स्व॒ंमें देव हुआ है | यह उसकी घर्मपरायणताका मीठा फल 
था । जन्मका चाण्हाल भी अहिंसा घमेका पालन करके स्वगेका 
देवता हुआ जानकर लोगोंने जातिमदको एकदम छोड़ दिबा- 
गुणोंकी उपासना करनेका महत्व उन्होंने जान लिया | गुण ही 
पूज्य है -गुणोंसे रक्क राव बनता है। गुणद्दीन कुलीनकों कोन पूछे ! 
कोर्गोने यह भी देखा था कि चण्डका पुत्र अजन भी डसीके 
सहश घर्म-वीर है। फ्तिाको आगमें जलते हुये देखकर भी उसके 
मुंहसे न तो एक “आह” निकली, ओर न आखसे एक आंसू टपका ! 
डसका हृदय आत्मगोरबसे ओतप्रोत था । जैसा पिता बेसा ही 
उसका वह पुत्र था। अपने जीवनमर उसने अद्विसाधमेका पूरा 
पालन किया था । वंश्षगत आजीविकराको-उठर थधर्मको परमाथेके 
ल्यि छोड़ देनेका साहस उनही जेसे महान्‌ वीरमें था। पापी पेटके 
र्थि तो न जाने कितने तिलकधारी धर्मका खून कर झल्ते है । 
ओर वे अपनेको चाण्डालसे श्रेष्ठ बतछानेका भी दम्भ करते नहीं 
हिचकते । अजजुनने अपनी आजीविकाकी परवा नहीं की । उसका 
फिता चण्ड उसे यही तो स्वयं नमूना बनकर बला गया था। वह 
अर्दिक वीर रहा ओर उसने अपने जीवनका सन्त भी एक बीरकी 
जाति किया । बह कांयरोंकी तरह खाट पर नहीं मरा । पिताकी 
तरह उसने भी समाधित्थ हो इस नश्वर झरीरको छोड़ा था और 
स्करोमें जा देवता हुआ था । 


(रण 
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[३] 
जन्मान्ध चाण्डाऱी दुगेन्धा ऐ 
(१) 

पतितोद्धारक भमबान महावीर जैन तीथक्ूरोंमें सवे अन्तिम 
थे | आजसे लगभग ढाईदज़ार वर्ष पहले वह इस भारतभूमिको अपनी 
चरण-रजसे पवित्र कर रहे थे। मगघका राजा श्रेणिक बिम्बसार 
उनका समकालीन और अनन्य भक्त था। एक दफा भगवान महा- 
बीर विहार करते हुए मगधकी राजघानी राजगृहके निकट अवस्थित 
विपुलाचल प्रतपर आ विराजमान हुये । राजा अणिकने उनके 
शुमागमनकी बात सुनी । वढ झीघ्र ही उत्साहपुर्बंक प्रभू वीरकी' 
वन्‍्दनाके लिये गया। भगवान मदावीरको नमस्कार करके वह उनके 
पादपद्मोंमें बेठकर चातककी भांति घर्माग्ठत पानेकी प्रतीक्षा करने छूगा। 

भगवानकी दीनोद्धारक वाणी खिरी। ओेणिकको उसे सुनते 
हुये अमित आनन्दका अनुभव हुआ। उसे अब हृढ़ निश्चय होगया 
कि धमे वह्द पवित्र वस्तु है जो अपवित्रकों पवित्र ओर दीन-हीनको 
महान्‌ लोकमान्य बना देता है। मनुष्य चाहे जिम्रप्रकार नीवनं 
परिस्थितिमें हो, वह धमकी आराधना करके जीवनको समुश्नत बना 
सकता है-'वसुधेव कुटुम्बकम्! की नीतिका अनुसरण करके वह 
छोकप्रिय होदा है । इस सत्मको जान करके श्रेणिकके मनमें यह 
जिज्ञासा हुईं कि वस्तुतः क्या कोई दीन होन धमकी शीतरू छायायें 
जाकर प्रमोत्कपको प्राप्त हुआ है ! उन्होंने भगवानसे अपनी शह्ढा 
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निवेदन की और उत्तारमें उन्होंने सुना-/एक नहीं, अनेक उदा- 
दरण इसतरहके जगतमें मिलने है |” 

श्रेणिकने कद्दा- “प्रभु ! मुझे भी एकाघ सुना दीजिये ।” 

भगवानने उत्तर दिया-- 'वत्स ! राजकुमार अभंयके पृथ॑ंभव 
तुमने सुने है । जातिमदमें मत्त वह किस तरह अपने एक पूर्वभव्में 
धर्मसे पराक्षमुख था । एक श्रावकने डसका यह जातिमदका नक्षा 
उतार फेंका था ओर उसे सुदृष्टि प्रदान की थी !” 

श्रे०-“हा, नाथ ! यद्द तो मैं सब सुन चुका हैं ओर मुझे 
जातिकुलबी निस्सारता खुब “च गई है । अब तो कोतृह लबश यह 
पूछ बेठा हूं ।” 

“श्रेणिक, तुम दृढ़ श्रद्धानी हो। तुम्हारा प्रश्न प्रशेंसनीय है। 
आओ, सुनो, तुम्हें धमेफ पतितोद्धा।र रूपके उदाहरण बलायें !”” 
(२) 

श्रेणिकके प्रश्नके उत्तरमें स्वेज्ञ प्रभू महाबीरकी ल्‍ो वाणी खिरी 
उसे सब ही उपस्थित जीबोंने प्रसक्षचत्त होकर सुना। मगदद्वाणीमें 
उन्होंने सुना कि ' कोई भी प्राणी यह चाहे कि मैं उन्नतिकी चर- 
मसीमाकी एकदम प्राप्त करदें तो यह असंभव है। प्राणी घीरे घीरे 
उल्ति करके पृणताको प्राप्त होता है। प्राणियोंकी आत्माययें सब ही 
एक समान ज्ञानदशनरूप है। उनके स्वरूप और शक्तिमें तिल मात्रका 
अन्तर नहीं है ! किन्तु इच्छा-पिशाचीके कारण वह अपने स्वमाव-- 
अपने धघर्मसे दूर भटक रहे हैं। कोई ज्यादा दूर भटका है और कोई 

) किसीकी इच्छायें ज्यादा हैं, उसके कषाय प्रवृत्ति 
है, वहेँ आत्मरूर्पसि बहुत दूर है! इसके विपरीत लमिसकी इक्छायें 


_..... ब्यातव अष्टाही इकूला। की 
कम दें कषाय मन्द है, बह सतोषी है मोर अएमहुपके निकट है। 
इच्छा-प्रिशाचीका कोई एकदम दलन नहीं कर सक्ता । सक्तारोंके 
प्रभावक्ो कोई एकुदम नहीं मेंट सक्ता | क्ूपनकृम का प्रो के 
संश्कूरोंकी क्ोडता ओर अच्छे स्रकारोंकरो प्द्ण कत्ता है। ब्लेणिका। 
क्या समझते हो ! में जीव-सुक्त परमात्मा इस छरीरको पाते ही हे 
गग्मा हू ? म्ठी | एक समय भा जब मेरा जत्मा एक ऐसे मनुष्य 
शरीरमें था जो झिक्रार खेढने ओर मास खानेमें आनन्द मानता 
था । आह ' कितनी विषमता थी वह ! “जीवोंका मारना अथमे है', 
यह पाठ मैने अपने उस जावनस पढ़ना आरम्भ किया था। माक्ूम्‌ 
है, युधिष्टिस्‍्न सत्यका स्वरूप समझनेक लिय वर्षो उद्यम्र किया ब्रा, 
तब वह उसको ठीक२ समझ पाया था। उसके भाइयोंने बड़ी जरुददी 
ही कह दिया था कि हमने संत्यको समझ ढ़िया ।' किन्तु उनके 
नीबन बतात॑ हूँ कि कस्तुत किश्नने धर्म सक्ूप समशा था । अबु 
समझ श्रेश्षिक्र) धरम किसृत्तरह दीन मनुष्बकों जगतृपुज्य बनाता है १! 
नतमस्तक होकर श्रेणिकने कद्दा-“ प्रभो ! खूब समझा | 
नाथ ! आप अद्विसाक अबतार है । प्राणीमाश्रके लिग्रे जाप शरण है। 


यह नृशस पदञ्भु भी तो आपको निकटवा्सें अपनी क्ररता खोबेठे हैं। 
निस्सन्देद्द आप पतितोद्धारक दे ।”” 


(१) 
प्रभू महाबीरने श्रेणिकके भक्ति भवेश्को बीचमें ही रारझुकर 
कुहा-“ ्रेणिक ! अभी ओर छुनो। भूछी भटकी दुनिया आज 
चाण्डाछों, श्रद्टों ओर ख्त्रियोंको धर्माराधनासे वंचित रखनेमें गये 
करती है।, इनको घर्म सस्‍्कारसे सत्कारिद करने-उन्हें मातम: 


पके बोध करानेमें वह पाप समझती है । मैं पूछता हू, तुम अपनी 
एक मूल्यवान्‌ वस्तु एक पड़ोसीके यहा भूल आओ ओर अन्य 
विषयोमें ऐसे ग्म जाओ कि उसको सुध ही न लो। अब बताओ, 
क्या तुम्दारे पडोमीफा यह धर्म नहीं होगा कि वह तुम्हें तुम्ह री 
भूली हुईं बस्तु बतला दे-उसे तुम्हें प्राप्त करादे ? 

ओ्रे०-“ नाथ ! अवदय ही यह उसका कतैंब्य होगा ! ” 

* होगा न £ वह नो उसीकी वस्तु है। बस, अणिक ' ठीक 
हमर हों धर्म भी प्रत्येक आत्माकी अपनी निजी वस्तु है। वह उसका 
अपना स्वभाव * उसे वह भूछा हुआ है। अब एक घर्मज्का यह 
कर्तव्य है कि वह उन्हें उनकी भूल सुझा द ओर ध्मका बोध उन्हें 
कराद । चाण्डांढ शद्र और बलिया यदि अपनी भुलसे घर्मक मर्मझ। 
नहीं समझ हुय है नो तुम तो ज्ञानी हो पमज्ञ हो उन्हें आप्म 
बोध क्राओ । जेन॑ श्रमण संदा यही करने है । सुना, एक कथा 
अताऊ | एक दफा चपानगरीमें एक चाण्डाल रहता था। नील 


उसका नम थआा। कोशाम्बी नॉमकी उसकी पत्नी थी। उन दानोके 
एक पुत्री हुई | पर दुर्भाग्यवश वह ज मसे अबो थी और उसपर भी 
उसके झरीस्से दुगेध अ नी थी। पहले तो बह चाण्डालके घर जन्मी, 
सो लोग उसे बेसे €। दुरदुराते थे ' उसपर कोढ़में खाजकी तरह वह 
दुगधा थी । टप्तक भाई ब-्चु भी उसे पास न बेटने देते थे। बचारी 
बढ़ी परेशान थी। वह दुखिया अकेली एक जामुनके वृक्ष तले पड़ी २ 
दिन कारती थी. किन्तु सदा दिन किसीक एकसे ने रहते । 
चम्पानगरीमें सूर्य मित्र और अम्रिमृति नामके दो भेन मुनि आये । 
सयमित्रने वहां उपवास माड़ा सो वह नगरमें आहारके लिये नहीं 
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गये, परन्तु अभिमूति आहारचयके लिये गये | उन्हें वह दु्गधा 
दृष्टि पड़ गईं । 

यहायपि उस चाण्डाल पुत्रीकी देहसे दुगंध आरदही थी उसके 
झरीरसे कोढ़ चूरहा था और मक्खिया तरंहद भिनभिना रहीं थी, 
फिर भी अमित दयाक आगार मुनि अभिभृतिने उससे घृणा नहीं 
-की। करणाका श्रोत उनके हृदयसे ऐसा उठा कि बह आखेंसे 
बाहर वह निकला | किन्तु दूसरेकी करनीको कोई मेटे कैसे ” अपनी 
करनी अपने साथ ' हा उस जन्माघ चाण्डालीमें यह सामथ्ये थी कि 
वह उस करनीपर अपनी नई करनीसे पानी फेश दे। जानते हो 
ओअणिक ! वह चण्डली उस दीनदशारमें ” भाग्य थी अवद्य परन्तु 
उसकी आत्मा्ें अनन्तशक्ति विद्यमान थी। आ मा अपने स्वमानसे, 
झक्तिसे कमी भा किमी भी दकामें स्युत नहीं होसक्ता । यह दूसरी 
बात है कि प्रकृति पुदूल| प्रावल्यमें कारंविशषक लिए वह हीनप्रम॑ 
होजाय और तब अप? शौयको यक्त न भर सक ! किन्तु निश्चय 
जानो कि उमकी भक्ति उसका वीय तय भो अक्षण्ण रहता है। 


अग्निभृति जन्माघ॒ चाण्ड लीडी शत सोचने २ आचाये स्थमित्रक 
पास पहुचे और उनसे चाण्ड छाती बात कही 


सूयमित्र विशष हनी य. / उन्‍माघ्र चाए्ट लीक। अन्तर 
दीख गया। वह उसका निमेठ प्रिय जान गय ' वह बोले-* यह 
ससार दुनिवार है। प्रणी इसमें प्‌ न हुअ ताह तरहके रूप घारण 
करता है। अच5२ काम करके स लोक्में वह भला दीखता है । 
वही प्राणी यदि खोटी सगतिमैँ कर बुर २ काम करता है तो 
लोकमें सब उसे बुया कहत और वह देखनेमें भी बुरा होजाता है। 
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हे िीवा जल 
कूछ् ! ताडे आद होगा, अयोध्यासें पूर्णमद् 
रहते थे। उन्होंने एक दिन एक चाण्डल और एक कुतिग्राकप देल्ला 
आ; #िन्‍हें देखकर उनके हृदयों्ें भकारण नेह उमड़ पढ़ा था। 
दोनों सेठोने ध्यानी ज़ी मुनिराजस उद्चका कारण पूछा था क्र 
जाना 'भा कि वह चाण्डाल तथा कुतिग्रा उनके पहले ज्ा्मक्े पिता 
माता दें । यह बात जानकरके दोनों सेठोनि जाकूर उस त्ाण्डाक 
कोर कुतिम्राकों धम्तंका उपदेश दिया था, जिसके परिणाप्रस्सनरुप़ 
चाण्डालने भ्रावकके अत ग्रहण किये ये। बढ़ जैनी होगबा था। कुतिया 
चाण्डालके साथ रहती था । उसने देखा कि मेरा मालिक चाण्डाल 
अब न पश्ञुओंकों मारता दै और न उनका मास खाता है तो उसने 
भी जानवरोंको मारना और मास खाना छोड़ दिया । चाण्डालकी 
देखादेखी कुतिया भी धमंका अभ्य(स करने ढगी ! निम्सन्देद्द सत्स 
गति हो कल्माणकारिणी है। भाई अग्निमृति! आखिर वह चाण्डाछ 
समाधिमरण करक॑ सोलद्वव भ्वगेमें देव डुआ ओर डसकी अच्छी 
संगति पाकर कुतिया अयोध्याके राजाक्ली रूपबती नामकी खुदर राज 
कुमारी हुईं ! यह धमका माहात्य है, अप्रिभूति ! मिस जन्माघ 
चाण्डाल पुत्रीको तुम देख जाये हो, वह भी निरूट भन्‍्य है ! उसे 
घमेका स्वरूप समझाओ । उसका जीवन भी समाप्त होनेवाला है, 
घर्मार्त पिलाकर उसे अमर जीवनकी झाक्ीमर तो कराद्ों ! फिर 
देखो वह एक दिन अवश्य ही लोककन्य हो जायग्री !” 

श्रेणिक ! सचमुच अभ्रिभूति मुनि यद्द सुनकर तत्क्षण उठे 
और बढ़े प्यार तथा सह्ानुभुतिसे उन्होंने उस हृत्माग्य चाण्डाहू- 


पुकको अरसका मम सुझाया। तरह तइसे समझाबुझाकर उद्तके परि- 


जन्मान्ध चाण्दाली दुरैस्‍्ध ' [ इधु5 
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णामोंकोी धमंमें स्थिर किया ! निश्षन्देह सब्वे साथु, प्राणीमाश्रका 
उपकार करना अपना कतेव्य समझते हैं ! अभ्रिभतिके उपदेशसे उस 
चाण्डाल कन्याने पंच अणुनतोंको घारण कर लिया और उसी समय 
समताभावसे उसने सन्‍्यास मग्ण किया | श्रेणिक ! जैसे प्र!णीके 
भन्तिम समर्यमँ परिणाम होते हे वेसी ही उसकी गति होती है। 
चाण्ड/पुत्रीकों मरते दम तक अभ्रिमृति छुनिने धमेका स्वरूप सम 
आया था, उसके भाव धर्मेसें ओतप्रोत थे ! बह उन भावोंको लेकर 
मरी सो वैंसे ही शुमभावके घारी चम्पानगरके ब्राह्मण नागशर्माके 
पुत्री हुईं। देखा श्रेणिक! वह चाण्डाली घमके सह्ायसे परिणामोंको 
उज्ज्वल बनाकर श्राक्षणी होगई !” 

अणिकने मस्तक नमाकर कहा- दी १बन्धो ! आप और आपका 
वर्म ही इस भर्यकर भव वनपें एक मात्र शरण है ।”” 

अणिकने वीर वाणीमें यह भी सुना कि उसी जन्मात्र चाण्डा- 
नौका जीव फिर आगे बराबर कल्याण मार्गमें उन्नति करता गया 
और आखिर वही महात्मा सुकुम छ हुआ, जिनकी पृण्यकथा हरकोई ' 
जानता और मानता है। श्रेण5 यद रुच कुछ सुनकर बहुत ही 
प्रसत्ष हुआं। बह उठा और उसने प्रभू महावीरके पादकओोंमें शीश 
नमाकर ऋण किया। 

राजमृदको लोटते हुये बह बरात! घर्मके पतितपावन रूपका 
चितवन कुंरता रहा ! उसका हृदय निरम्तर यही कहता-' धन्य है 
प्रभू महाबीर ओर घन्य है उनका धरम जो पतित भीषका भी उद्धार 
करता है )”,,, । 
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[8], 
चाण्डारू-साथु इरिकेश !“ 
(१) 

बपन्‍्त अपनी पूरी बह|रफ था। उसने चहुंओर सरतम,दकृला , 
फ्रैड दी थी। वनलतायें और इृक्ष तो प्रणयवेलिक्त आनद् छह, 
ही ३हे थे, किन्तु रसमरे मनुष्य भी कामके पंचश्रोंसे दिप्ले मेम मधुकों 
चखनेके लिये मतवाके होरदे थे। युब+ और युववियम टोली रोली 
बनाकर वनविहारकों जाते थे ,ओर बछ्न्तोत्मव मना कर आक्ल्द- 
बिभोर होते थे । कहाँ वीणाकों मधुर झक्ार और प्रे सिक्के सुरीर 
कंदरवमें भीजकर प्रेमी जन संगीतका स्वर्गींए आनन्द छूटे थे + कहीं 
पर प्रमोन्मत्त दम्पति जल्‍्क्रीड़ा द्वरः एक दृक्रेके दिलोंनिं गुदसुंदी 
उत्ल करते थे। वमन्तने सचमुच उनमें नया जोश ओर नई जवानी 
लाढ़ी थी। वे उमझा रस ठटनेमें बुध 4 । प्राचीन भारतका यहां 
तो श्ट्रीय त्योहार था । इस प्योह्ारको भाग्तीयजन बड़े उल्लाश और 
कौतुकमे मनाते ये । 

मृत गल्नके किनारे कुछ झोपडि?। थीं। उनके पाम ही डड़ि- 
योंक्रा ढर था और गदेमें छोह ओर शा पढ़ा सड रहा था, जिनपर 
चील करवे मढ़रात रहत थे! उन झाण्डियासे नाप्डाल लोग रहते थे। 
अपने दिसाकमंक कारण वे मनुष्य मम्रत द्वारा निःस्क्ृत अछूल थे। 
कोई इन चाण्डाढोंकरो अपने प्रस होकर निकलने नहीं देतकथा। 
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अब >> न्यपे न्औिनाओनन. अन्‍ज- 


» बुत्तराण्ययन धुज ( पेन मचा अप्राम 27) के आधारशे | 


चान्दा#शांबु शरिकेकों: ([ ६७६५ 
नरक क कल जा अल बन नकवी विक कक गम 3 अल बज 
परन्‍्हे इससे तया होता | जाहिर मे मेमुष्य ये जर ठनके दिल था, * 
मसन्लीरसव मनानेभें वे किसीसे पीछे न रहे ।* 

उन चैप्हीक्षीकां मैंता बैलिंकरोसि वा, इसके भौरों और भीचार्ी 
नामकी दो पत्निया थीं। गौरीकी दखते कि इन उन्‍्मा था, वह 
जवा्म थे। और उसका नाम हरिकेश था | विन्तु वह था बढ़ा ही 
कुरूष और उतना ही अधिक चेचलर। बसन्तोंस्सवर्में उसने मी खुब * 
भाग छिया। झराब पीकर वह बदहोश होगया और उपने अपक्षव्द 
बकना तथा ऐसी घृणित चेष्टाबें करनी आरम्भ की कि स्वयं बलि- 
कोंटी उनको सहन नहीं कर सका। हठात्‌ उमने चाण्डारोले पका 
कि * हरिया बदमाश है। इसे अपनेमेंत्ते निकाककर बाहर करो। ' - 

चाण्हाल दरियाकी नटखंटीसे ऊब् ही रहे थे। उन्होंने उसे 
मारकूटकर अपनेमेंसे निऊ्ाककर बाहर कर दिया ओर वे फिर आकर 
डत्सव॑ मनानेमें मम्म होगये । 

(२) | 
. जचर जीवकी अच्छा होना शोताः है तो बुरा भी भा होजाता 

है हर्ििलंकों चाण्डालोने अपनेमेंसे निकाला क्या उसका, जीवन 
झुघर गया | हरिबलक्ी मकृति अकछड़ थी, वह देखनेमें ही भया 
नक नहीं, दृदयमें भी मबानक था। अपने मनकी करना उसे डृष्ट 
था। जब चाण्ड छॉने उसे अपने उत्सवमेंसे निकाल दिया तो बड़ 
उनके पास ही क्‍यों जाय ! उसकी मा भी तो वहा थी और बाएु 
मी । 5न्हेंने मी तो, उच्का कुछ ,याल नहीं किया, माफी ममता 
तो जगप्रसिद्ध है, पर उसके हिये बह पत्थर होगई ! उसे क्‍या पढ़ी 
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ओो वह उनके पास जाये। ऐम ही सोच विचारकर ह रिकेशने निश्चय 
कर किया कि अब वह लोटकर अपने गांत्र नहीं जावकगा ! वह बनें 
रहेगा, वनफछोंको खायगा और पूर्ण स्वतंत्र होकर बविचरण ब२रेगा। 
ढसके समान और कौन सुखी होगा 

हरिकेशवलने किमा भी ऐसा ही। वह वनमें सिंहके समा 
स्वतंत्र घूमता, फि'ता और हो जुछ फू जादि मिलते उनको खाता। - 

एक दिन घुमते२ वह एक आम्रवाटिकाके पास ज्ञा पहुंचा | 
नहांपर पक जैन मुनि बेठे हुये थे। हरिकेशके भयानक रूपको देख- 
कर वह मुस्करा दिये। चाण्डाक्का भी साहस बढ़ा, बड़ उनके पास 
चक्ा' गया । बहुत दिनेंसे उसने कोई मनुष्य देखा भी तो नहीं था। 
उन मुनिकों देखकर उनके पास बैठनेको उसका » कर आबा। 
गुुनिने' उप्ते घमेका महत्व समझाना आरम्म किया। हरिफेश एकदम 
चौंक पड़ा ओर बोछा-“ महाराज ! मैं तो चाण्हाल हूं, 'मुझे तो 
डोग छूते भी नहीं, धर्म में केसे पालुंगा !” 

मुनि बोले-“चःण्डाल हो तो कया हुआः ! हो तो मनुष्य न 
दुनियां तुम्दं नहीं छूती, मत छृओ! किन्तु धमेका ठेका तो किसीने 
नहीं के रक्‍खा है। तुम चाहो तो बर्म पाल सकते हो !” 

हरिकेश्न अचरजमें पड़ गया ओर अपनी असमर्थताको व्यक्त 
करनेके लिए फिर कहने छगा-'' प्रभो ! मैं तो देव-दशन भी नहीं 
कर सक्ता |! 

मुनि हंस पढ़े ओर बोले-** भूलते दो, चौण्डालफुत्र | तुम्हें ' 
कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहते हो देंबेके उझन करना तो अपने 
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अम्तरको शुद्ध बनाओ । अर्विता, सत्य, ब्ह्मचय॑ ज।दि सदृततोंका 

पालन जो कोई करता दै वही टर्य है, देवता है ह्रांह्मण है। इन 
अतोंका पालन करनेसे द्ृदय इतना पवित्र होता है कि से दे्के 
इशन वहें होते हैं! ” 

हरिकेशको अब कुछ होश जाया बह भी मनुप्य है, उसे 
भी घमम पालना चाहिये। उमने पूछा-"तो नाथ ! क्‍या मैं धरम पार 
सकता हूं | हे ध 

मुनिने उत्त दिया-“क्यों नहीं बत्स ! जीवोंको मत मारो, 
पुमसे बने उतनी उनकी सेवा करो; झूठ कभी मत बोलो, हमेशा 
द्वितमित वचन बोलो, चोरी मत करो, पराईं वस्तु भूलकर भी न ले, 
पूरे ब्रक्षचारी बनो, जगतकी ख्थ्रियोंको मां बहन समझो और पक्के 
संतोषी रहो, एक पेलेकी भी आकराक्षा न करो ! बोलो, इन बातोंको 
करनेसे तुम्दे कोन रोक सक्ता है ! कोई नहीं, यही धम-पालन है |” 

मुनिमहाराजके इस घर्मोसदेशका प्रभाव हरिकेशपर खूब ही 
पड़ा । उपने सेन धमकी दीज्षा लेली और वह उन मुनिक्रे पास रह- 
क्र झ्ान-घ्यानका अभ्यास करने रेगा ओर खूब ही उसने तप तपा॥ 
अब बद हरिया चाण्हारू नहीं था, उसे लोग मद्दात्मा दरिकेश 
कहते थे। महात्मा हरिकेश दापमें उसकी मसिद्धि मी चहुओर 

होगई भी । 

कु (१) 


मद्दात्मा दरिकेश विद्वार करते हुये एक दिन तिदुक नामके 
- शक बमीचेपें जा विराजमान हुबे। ओर वहांवर टद्रकर उम्र तप 
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बपने छंगे। बगीचेमें एक यक्षमंदिर था। यक्षने दरिकेश्वकने देखा 
ओर उनके उग्म तपको देखकर वह उनका भक्त होगया। 
उसी समय उस नगरके राजाकी पुत्री भद्रा अपनी छलियों 
सहित वायुसेवनके लिये वहा आ निकढ़ी। अद्वाने तो नहीं, परन्तु 
उसकी सखियोंने हरिकेश्को ध्यानमें मप्त बेठा देखा | जे सब उनके 
| पीछे लग गई, तरहर२के कामभाव दर्शाऋर वह उन्हें सताने ढगीं। 
वे एक दूसरेसे हरिकेशकों उनका पति बताती ओर चुहल कर्तीं;थीं। 
भद्वाने भी यह देखा । उसने उन्हें शिड़का ओर कट्ठा कि “कहीं 
५ रैसा कुरूपी किसीका पति होगा !” 
दरिकेशने न अद्वाके बचन छुने और न्‌ सखियोंकी करबीपर 
ध्यान दिया। वह अपने ध्यानमें निश्चल रहे | सचमुच वह जिते 
रिद्वय थे। ख्धियोंकी कामुकता उनका बुछ भी न बिगाड़ पक्की । 
अद्वाभट कामको उन्होंने चारों खाने चित्त पछाड़ मारा था। पन्‍्य्‌ ये 
, 5६ महानुभाव | चाण्डालके घर जन्म लेकर भी वह पृण ब्क्षचारी हुये। 
किन्तु महात्मा हरिकेश्के भक्त यक्षसे र्थियोंक्ी उपरोक्त क़र- 
पंत सहन नहीं हुईं। उसने भद्वाको कुरूपा बना दिया। ग्रह वेज्ञारी 
,चैंदी धबद़।ई, पर आखिर करती क्या ? द्ोना था सो होग्रया |,हं, 
५र्स्विशवका माहात््य उसके दिरूपर असर कर गया । 
राजपुरोद्ित (क्षण) के साथ भद्भा व्याद दी यई । कहर 
इरिवेश उग्रोग तप तपने छगे, जो भी सुनता उनके तपश्चरणकी 
अुक्तकंट्से अझंसा करता । 
गुजुकुमारी ,मूद्धा झर इमुका ढवि राज़पुफेद्दित «बेडिक- 
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घर्मानुबायी थे। उन्होंने सोचा कि भगवानकी देन है खूब भरें रे 
' हैं। आओ दानपुण्यमें' कुछ खय करें! चचल लक्ष्मी सुरुतिरमे 
कुगाकर यश आओर पुण्य दोनों प्राप्त करें । इष्टमिश्रोंसे सलोह करेंके 
उन्होंने एफ महायज्ञ रचना बिचारा और तंदनुसार उन्होंने शब 
प्रबन्ध किया। लोगेंने चारोंओ! धुम मचा दी कि राजकुमारी अद्गीने 
बढ़ा भारी यज्ञ माढ़ा है। बड़ी२ दुरसे पेड़ों ग्रा्मणणण आये हुये 
अज्ञ सम्पन्न कर रहे हैं। 


सचमुच एक बढ़ेसे मण्ड्पमें सैकड़ों आ्राक्ष॑ण पढ़ित बैठे हे 
अभिहोत्र पढ़ रहे थे। धृम्रमय अग्नित्री ज्वला बलियेदीमे उठ 
श्षाकाशसे बातें कर रही थी। माप्त लोडपी जीव उमको देखकर भैंके 
ही प्रसत्न होते हों, परन्तु उसमें जीवित होमे जानेवाले पंशुगण उसको 
देखकर थर थर काप रहे थे। वे बेचारे पशु थे तो क्या १ उनेंके 
भी प्राण थे ओर प्रार्णेसि प्रेम होना स्वाभाविक ही है। किन्तु ईपत 
आातको देखनेबाला बहा कोई नहीं था । 

बदाकी एक खास बात ओर थी। लोगोंको हिदायत थीं कि 
शुद्व चाण्डाल आदि कोई भी नीच समझे नानेवाले लोग यज्ञक़े पॉपसे 
न निकलने पार्वे। वेदअुतिकी ध्वनि उनके कांनोंमें न पढ़ने पावे। 
ऋसी विडम्बना थी वह ! वह धमतरी ध्वनि थी तो उसे पत्येक मनु 
ध्ब क्यों न सुने ? शंद्र चाण्डाक्ाति यदि अपनी शहिंसऋ आजीविंओोके 
कारण भछृत थे तो पशु होमकर मांण लेना क्‍या वैता ही 'निध्य 
फंमे न था [ 

चाणप्डाक महात्मा हरिकेश वहीं वातंमं तप-तप रहे ये ॥*क 
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महीनेका उपवास उनका पूरा हुआ था. बह पारणाके लिए नगरकी 
छोर चले । राघ्तेमें जाते वह भद्दवाके यज्ञमण्हपक्रे पात्त जानिकके। 
ब्राक्षणोने देखा कि बढ़ चाण्डाल है, अछुत है। वे कोधके मारे छाल 
पीके होगए और बोले “कम्बर्त ! धमेकमेक्रा नाश कस्ते तुझे जरा 
भ्रय नहीं है। चक हट यद्धांसे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है।” 

महात्मा दरिकेशपर इन क्टुअचनोंझा कुछ भी असर न हुआ। 
बह तो अपने बेरीका भी भला चाहते थे। उन ब्राक्षणोक्रो सत्यका 
मम सुझाना उन्हें उचित प्रतीत हुआ । आखिर निरफपराघ जीवोंका 
बध क्यों हो ? क्यों मनुष्य आन्तिर्में पड़कर अधमेका संचय कई * 
बैन मुनि अज्ञान अंधरारको मेंटना अपना परम वतेव्य समझते हे। 
प्र० दरिकेशने अपना मौन भनज्ञ कर दिया। वद् बोले-“ बिप्नो ' 
जातिका घमंड व्यर्थ है ओर प्राणियोंकी इिसामें कभी घमे दो नहीं 
अक्ता, यह निश्चय जानो । ” 

विप्रोंकी क्रोथाप्मिमें हन वचनेने घीकझा काम किया | ये गालियां 
घुनाते हुये बोले-' चल-चल, तू जातिका चाण्डाल क्या जाने ब्रक्षकी 
बातें! ब्रक्षतों आह्षण ही जानते हैं ।” 

म० हरिवेश अहिसक सत्याग्रही थे, उन्होंने गालियोंकी कुछ 
भी परवा न की, बल्कि वह कहने रंगे कि-“भाई | ठीक है, परन्तु 
आाक्षणेक्रे घर जन्म लेनेसे कोई अक्षरों नहों जान जाता। आज 
कार्खो ब्राक्षण मिलेंगे जो आत्मज्ञानकी ' ओनम ” भी नहीं जानते । 
सचमुच गुणोंसे मनुष्य ब्राह्मण ओर देवता बनता है। पूर्ण अ्सिक 
बहचचारी ही सद्या ब्राप्मण होता है।... 
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।... हरिकक्षक्ी बात काटकर सकल्कीयोति चिकाकरें के॥- सुर 
रहो ! ब्रक्षके दर्शन त्रप्ण ही करता है | जाओ, धर्मानुष्ठान्म विजन 
) मत ढालो |” 
हरिकेशने शांति और ढ॒दतापूर्वेक कहा- सच ऋऊहते हैं अप, 
ब्राह्मण ही अहमके दशन कर सक्ता है, पर आाह्मण बही मनुष्य है जो 
+ निरतर ब्रह्में चर्या करता है, जिसकी टष्टि ब'द्य रूप और नाम 
' पर नहीं अटकी है, बल्कि जो सदैव चिम्मृग्त परमात्माके ध्यान 
, छीन है वह ब्र'ह्मण है। परमात्मा पद वर्ण ओर जातिसे रह्वित है, 
, इस कथाकों तुमने क्‍या नहीं सुना है १” 
सब बोले-' कौनसी कथा ? चल हट, हमें फुरसत नहीं है 
' कथा कहनेकोी | ” 
हरिकेश बोले-अच्छा भाई ! मत कहो कथा | पर सुनो तो 
| सही | कया वैदिक जग-में यह प्रसिद्ध नहीं है ? देखो एक भक्त 
शिवजीकी उपासना करने चछा ओर उसने स्तुति बन्दना करके यह 
श्रार्थना की कि मैं खूब घनवान होऊं ओर नेवेध चढ़ा दिया। 
'फिर भी असंतोषी हो बह शिवरप्र तिमाशी ओर ताकता रहा | शिंव- 
जीको उसका यह असंतोष बहुत अखरा। उन्होंने उसे शिक्षा देनेडी 
ठान छी । मक्तने देखा, शिवजीके सामने उसका चढ़ाया हुआ 
मैवेद नहीं है। उसे अचम्मा हुआ। उसने फि नेवे् चढ़ाया 
ओर एक जोर हटकर देखने लगा कि उसे कोन छेता है ! इतमेदें 
बुक पुलिन्द-स्लेय्छ धनुष-बाण रिए. आया और नये हटाकर 
ढसने भक्तिभावसे अपने फल फूल चढ़ा दिये। शिवरजी उप पुक्कि- 
अदढ़ी निष्काम भक्तिसे प्रसल होकर उससे साक्षाद्‌ हो बातें करने 











हकढ ] ॥कलिक्रोजारक जब । 
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गे ॥हृसपर उप अक्तको बड़ी ग्लानि हुईं ओर यह कहने लगा 
अंकि “वदेअता भी कैसे होगए हैं कि एफ पुछिन्द-मीच की थुष्पां गकिसे 
वो प्रसल्ष होगए और मुझ कुलीन ब्रक्षण भक्तके कीमती 'मैवेशपर 

“बयान भी न॑ दिया सैर, कल मैं भी फूडप्ती ही लाऊँगा। ” 


दूंसरे दिन वह भक्त शिवरजीको फूलपत्ती चढ़ाने आया। पहुतु 
दैखला कि शिवजीकी एक आंख नहीं है। चटसे वह बड़बड़ाया । 
प्यह कलके। दुश्येष्टाको दुष्प्रिणाम है | नीच पुलिन्दसे मुंह चलाना 
कहीं देवत:ओंका काम है | खैर, पऊ आंख तो बची ।' और उसने 
कपनी मनोकांक्षा प्रगट करके फूछायत्ती चढ़ादी। शिवरी अब भी 
टससे मस नहीं हुए । भक्त निराश होकर एक ओर जा बैड । 
#इतलनेमें वीच पुलिन्द आया। उसने भी शित्रदीकी एक आंख देखी। 
,चटसे उक़ने तीर लिया और अपनी आंख निकालकर उनको छूगा 
- दी ! मक्तिकी हद डोगर । झित्रजीने प्रसन्ष होकर उस पुलिन्दंको 
ग्रे लगा लिया और उस कुलीन भक्तकों नो नाममात्रका अक्त-थया 
झ़ुपब झिढ़का | बस भाई, समझो, देवता भी गुणोंके प्रेमी हैं:अह 
जातिपांति नहीं देखते । सचमुच हरक़ो भजे सो हरका होय, भढ 
>वक्ति सोलह भाने सच है ।” 
बेसन छग अपने थेय खो बैठे ये, एक चाण्डाल उनके यहयें 
ाउना  उपदृव मचागरे, सह थे भा कक्तक बरदाइत करते ॥#भ० 
भ्यरिकेशकी नवीतुछी बातोंका क्रायक उनका दिर भरते ही हुआ शो, 
ऑन्तु मस्तक अब भी नहीं नमा था। ठसंपर मामके पहाड़का कोश 
पहदा।भा, मे- कड़ा कर उठे ब्लेर देखो पत्वरेंको पेकफर हरिकेशको 


चाण्दारक साधु हरिकेश [ छंद 


इटानेका उद्यम करने लगे। बाहरी नृशत्॒ता | तेरा आसरापर सत्वा- 
ग्रही वीर दरिकेशको वह भी न डिगा सकी, वह छड़ग रहे । 
(५) 

राजकुमारी भद्रा म० दरिकेशके चरणोंमिं मस्तक नमे बेडी 
कह रही थी-“नाथ | मुझ अपराधिनीको क्षमा कीजिये। मैं धर्मक्रे 
मर्मको न समझ सकी थी, आप दीनोद्धारक हैं। आपने अपने पाणोंकी 
बाजी लगाकर इन पशुओंक़ी रक्षा की है भोर दम अधषमोंकरा उद्धार 
किया है। भले ही बढ़े घरोंमें हमने जन्म लिया था परन्तु हमारे 
द्वाथ निरफराध प्राणियोंके खुनसे लाल होरहे थे। हम महान पाफी 
थे, उसपर भी दर्में अपनी जातिका बढ़ा भारी अभिमान था। आपने 
उस अ्षमिमानके शतखण्ड करके हमें युबुद्धि प्रदान की है। चाण्डाढ 
नहीं, भाप परमपूज्य महात्मा है, हम सब आपकी शरणमनें हैं। म्र्रो! 
क्षमा कीजिए दमारे अपराध गौर हमें कल्याण मागेमें कगाइए ।” 

म० हरिकेश बोले-“मद्गरा ! तू घर्मात्मा है, मेरा कुछ भी 
किसीने नहीं बिगाड़ा है। घमे ही एक शरण है। भाओ, उसकी 
झीतक छायामें बैठो ओर अपना तथा प्रत्येक प्राणीका मरा करो ।” 

कहना न होगा कि राजकुमारी भद्रा और उसके साबियोंने 
म० दरिकेशके निकट धर्मक्ी दीक्षा ली! अब ये सब बातिमदत्े. 
बकरे थे और हर किसीसे कहते थे -- 

वहारपेंम सत्येन ठप्सा संयमेन 'ष । 

पाठंगऋषिमंतः शुद्धि न शुद्धिस्तीवेयाजया # 
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शक 


९२) 
या 
गृद्र जातीय धर्मांत्मा ! 


“(हु धम्मु जो आयरइ बंभणु रुददि कोह। 
सो सावठ, कि सावयहं अण्णु कि सिरि प्रणि होह ॥/ 
-श्री देवसेनाचार्य । 


“ इस (जैन ) घमका जो आचरण करता है, जआाह्मण चाहे 
शद्द, कोई भी हो, वही श्रावक (जेनी) है। ओर क्या आवकके सिर 
पर कोई मणि रहता है !” 


कथलणें -... 
१-झुनार ओर साधु मेतार्य । 
२-प्ुनि भगदत्त । 
३-माज़ी सोमदत । 
४-हुट्रा कम्याये । 


[# श्ले 
सुनार ओर साथ भेताय ० 
(१ 

राजगृहकारमें शक सुनोार रहता था। वह अपने “कर्म 
बडा ही कुशल था। राजा अणिंक साहा गहना-गाया हंसीसें'घढ़ुबात 
थे $ मुकदिन ओ ५जिकने रनिने पृजाके लिये क्षोरेके (१ ०८ फू 
बनक़ाने के लिये उसे सोना दिया । खुनार जिक्र भक्त था बंका 
बढ़े, (्|क्से ऋूछ बनाने कूमा । 

एकढ़िन बद खुनार बेठा २ फूछ घढ़! रह? था किलइतनेनें हैं 
उसने देखा कि ए% साधु उपक धरकी ओर आहारजयकि! लिके!! 
अरे दे । मक्तबक्ललू छुनएने फूलोंचा घना छोड |दियों ३ बहुके 
दौड़ाड्रोड़ा गया ओ॥ उसने साधुको भक्तिपूषिक आहार प्रदान 
किक । साधु अपने रास्ते गये और धुनार अपनी चुकानपर ला बैहा। 

किहुदुकान पर | बिठते ही उसने देखा कि एक” शोनेंको”” 
फूल गायब है। सारी दुऋन उसने ढुढ डालो. परन्तु सोनेका पूछ 
कहीं नहीं था | वह सोचमे रूमा कि * यहा कोई भी दृसरा“आदमी 
नहीं. आया जो फूछ केजाता । हा, साधु जमूर यहाले मिश्क्रेक। हो 
न हो सोना देखकर उनका अन डिय गया। वह ही फूक,डठ# ले ! 
गये 3. चल्थ, उन्होंक्रो पक्डू! दुनिया ५सी !पासवही है + फमक्ी' 
ओट/केकर लोग कैसे; २ अनथे ऋने है। इस प्पस्वड़ीकी हीकशतजा 
चस्तान। प्राडिये॥' 

५ * साक्ायि झब। बेफेगों? पृ० १४ पर लणित कथकि आज (लिए पृ० १४ पर करणिंत कथाकें 


ढ्] पतितोद्धारक जैनपम । 
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घुनार यह विचास्ते ही दुकानसे नीचे उतरा और उस जोरको 
घर दौड़ा जिघरको साधु गये थे | बाजारके एंकर छोत पर बह उसे 
मिक गये । उसने पुझ्ार कर कट्ठा>' सुनो तो महारात्र ! बड़ा 
अच्छा मेष बनाया है जापने । रोजगारका ढग बढ़ा बऋरच्छा है। 
अब वह फूल मेरे हबाले कीजिये, नहीं तो खैर नहीं है ।! 


स्ाघुकी वस्तुत्थिति समझनेमें देर नहीं छगी। उन्होंने ' 
अपने ऊपर उफ्सेंगे आया जानकर मोन घारण कर लिया और ' 
चुपचाप वहींके वहीं खड़े होग्ये | सुनार उनको चुप देखकर और 
मी भरागबबूला दोगयां | उसे अब पूरा विश्वास होगया कि फूल 
साधुके पास है; तत्र ही तो वह चुपचाप खडा है । सुनार उन्हें 
उल्टी सीधी घुनाने लगा । जब इतनेसे भी उसे संतोष न हुआ तो 
उसने साधुके सिर पर ऐसी टोपी चढा दी हो धूप छगनेसे सिकुड़ती 
जाती थी और साधुत्रो असक्ष वेदना देती थी। साधु ध्यानमें ! 
स्थिर चित्त थे । तु देखो सुनारकी बुद्धिको ! जगसे सोनेने उसे 
बुद्धिहीत बना दिय्रा, उसकी अक्ति काफूर होगई जोर पशुता 
उसमें जागृत होगई | घन है ही बुरी बला । 

कड़ी धूमें सघु खड़े थ | पेरों नीचे घरती जरू रही थी 
ओर सिर पर चढ़ी टोपी ज्यों २ सुकड़ती त्यों २ माथा फाड़े डाल 
रही भी। उसकी प्राणशशोपक असद्य वेंदनाको वह्द साधु समताभाक्से 
सहन कर रहे थे | वह अहिंसक वीर ये | स्वयं सारे कष्ट सहकेंगे; 
परन्तु किसीको भी जरा पीड़ा नहीं पहुंचायंगे। उघर सुनार सोनेके 
लॉममें अंपा हुमी इस इन्सजारमें भ कि मेरी सारसे कबढ़ा कर: 


साण्दाढ़-माधु इरिकेश । [ <१ 
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इनसे अभी सोनेका फूल निकल' आता है। प्रकाश ओ! अंधकार ! 


पुण्य और पाप ! दोनोंका नंगा नाव बढ़ा होरहा था ! 
जद ज्र रत रस 


। 

उन माधुका नाम मेताये था । अपने एक पृवे भवर्ें बह' 

बम्ती नगरीपें यज्ञदत्त नाम्के ब्राह्मण थे। कदाचित उन्हें सासा- 
रिक बैभवमे चृणा होगई । 'वनसम्पदासे मो: छूट गया । उन्होंने 
आहनी दीक्षा ग्रहण कर ली । वह साधु होगये, तप तपने छूगे, 
किलु एक बातका त्याग वह ने करे सक्रे । बुलमदका नशा उनके- 
पुनीत भेषमें चंद्रमाके कलंकके समान दिखता था । जन्मके वह 
ब्राह्मण: भल' केसे अपने कुलको मर्यादाका ध्यान छोड़ दें ! किंतु 
उन्होंने यह न जाना कि अहती दीक्षमें सममाव ही प्रधान तत्व 
है | एक अईत्‌ भक्त यह निध्य जानता है कि उसका आत्मा' 
बणे ओर कुछ रहित एक विशुद्ध द्रव्य है। ससारमें भटकता हुआ- 
कर्मंकी विटम्बनामें पड़ा हुआ वढ़ नाना प्रडारके शरीर घारणः 
करता है। आज जो आह्मणके शरीरमे है कल वही महतरके झरी- 
"में दिखाई पड़ेगा; और फिर महतर ही क्यों ? यदि बह दुष्कर्म 
करने पर ही उतारू है तो पशु और नरक गतियोंके दारुण दुःख 
भोगनेको उनमें जा जन्मेगा अब भला कोई कुल या जातिका 
घमड़ क्या करे ? कितु यज्ञदत इस सत्यक्षे न समझ सका । वह 
कुऊमदमें मस्त हुआ, मरा और हीत जातिक्ा देव हुआ । तथा 
देव आयुको पूरी करके इसी भाश्तमें उसे एक दरिजन ( अछूत 
शूद) के नीच कुलमें जन्म लेना पढ़ा। किय, हुआ कर्म अपना फछ- 


ड्श ] प्रधिशोद्धारक-ननक्ते । 
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दिखाकर ही रहता है। उम्ताके घमंडने उप्त स्वयं भीचा बना दिया। 

ऊितु पृ्बभकक्‍में उसने तप भी तपा था, वह अकारथ कैसे 
जाता ? उसने अपना असर दिखाया । पृण्योदयसे उसी ग्रामरमें 
घनदत्त नामका एक संठ रहता था । उसकी रोके उसी समय एक 
पुत्री हुई थी । सेटने उस पत्रीको उपरोक्त दरिनन पुत्रस्ते बदल 
लिया ओर उसका नाम मेताये रख दिया | सारी दुनिया मेतायका 
सेठ धनदत्तका पुत्र समझती थी । 

श्रप्रिकने अ नी एक राज्कुतरीहा बिवाह मेतायमें किया 
था। उस विव्राहका बड़ा भारी उत्सव रा -गृहरमें हुआ था. पक डिन 
शामको २ ठ धनव्त घरके सामने नाचरंग होरदा था लोग चेखते 
आरह थे । मेतार्यक॥ अगली मत -पित भी “खत चने आए । 

मेतार्यकी हग्जिन माताने जब अपने पुत्रका ऐसा महान 
सोम ग्य और ऐब्वर्य देख तो ड़ फूरे अगन समाई। म'्ताका म्नह 
उसके उमड़ पड़ा। उसकी 8 तीमे दुव भर या औ, वह छलछल 
करके बादर निकछ पड़ा । मात्सनेहमे वह "मरी «गई । मेतायेने 
भी लोगेंके साथ यह सब कुछ देखा । उसे बडा आश्चर्य हुआ । 
माक्री ममता ही ऐसी होमकती है, प्ग-तु यह कोन कहता कि 


भतायकी यथाथ मा व्ही हरिनन है ? मेत.ये असमंजसमें पड गया। 
है >< हर (्‌ 


(३) 


भाग्यवज्ञात्‌ त्रिकालदर्शीं मगवान गह।बीर विहार कम्ते हुये 
मेनायके नगरकी ओर आ पहुंचे। भत यने भी भगन्नानका 
डुमागमन सुता । वह उनही वन्दना कर- के लिये गय', और उन 


चायाल-सापु डरिकेश | (ढेर 


तिकालदर्शी भगवान्‌ महावीरसे उसने अपनी शंका निवेदन की | 
अगधानने मेतायेको उसके सब ही पूर्वभव सुना दिये। उनको सुनकर 
मेतायका हृदय चोटल हुआ, संसारसे घृणा होगई, डसे जातिस्म- 
रण हो आया और अपने पूवभवके कुलमदपर उसे बड़ा पश्चालाप 
हुआ | वह विचारने रूगा कि--.. 

नाह नारकी नाम, न तियेक्‌ नापि मालुषः। 

न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोष्य कमैविश्रपः ॥! 

“मैं नारकी नहीं हूं. तियच नहीं हूं, मशृष्य नहीं हूं और 
नहीं ही देव द्ृ, वयोंकि ये सब तो कर्मपृद्लके विअम हैं ! मोहमें 
पड़ा हुआ मैं अपनेको मनुष्य और ब्राह्मण समझनेके अममें पड़ा 
था। क्स्‍्तुत: निश्चयरूपमें में सिद्धात्माके समान हूं ।” 

इस प्रकार वेशग्यचित्त होकर मेतायेने अपने पिता घनदत्तमे 
आज्ञा ली और वह साधु होगया । अब बह साधु मेतायंके नामसे 
प्रसिद्ध हुए। सुनारने इन्हीं साधुपर मद्ान उपसगै किया। नीचकु 
लें जन्म लेनेपर मी अपने पृर्वस्नचित चारित्रजनित हृढ़ताके प्रभावसे 
वह अच्छे तपन्‍्वी हुये । कुलमद अब उन्हें छू भी नहीं गया था । 

म् ९ म >९ 
(४) 

सुनार बेटा इन्तजार ही करता रहा कि सब साथु कबूझें और 
फूछ मिले, परन्तु उबर छीली टोपी इतनी संकुचित हुई कि उसने 
साधु मेतायेके मायेके दो टूक कर दिये। मायेके दो टक हुये, करी - 
रकी स्थिति क्षीण हीन होगई; पहन्ठु मेतःरयंकका आयौर्य अयूर्व और 
निश्चल था। वह सद्दतिको प्राप्त हुये | धन्य ये साधु मेतार्य ! 


. &<४] पत्ितोद्धारक जेनवर्म । 
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उघर जब साधु मेतायेका माथा फटा तो उससे एक बढ़ी 
आवाज हुई। उसको सुनकर पासवाली छतपरसे पेख फड़फड़ाकर 
एक क्रोंच पक्षी उड़ा और टसकी चोचसे छूटकर सोनेका फूल खुना- 
रके आगे आ गिरा ! घुनार यह देखकर स्थेभित होरहा, उसके काटो 
तो खुन न था! अब उसे अपनी गछतीका भान हुआ-अपनी नशंसता 
देखकर उसका हृदय टूक टूऋ दोरद्ा था। वह खूब ही पश्चाताप 
करने लगा और गपने कृत पापसे छूटनेके लिये बह जिनेन्द्र 
अगबान्‌की शरणमें पहुंचा | खुनार साधु हो गया और आत्मशोक 
करने छसा। परिणामस्वरूप वह समाधिमरण कर उच्च गतिका 
प्राप्त हुआ ! 

साधु मेताये चाहते तो क्रोंचपक्षीका पता बताकर अपने प्र/म् 
बचा लेते; किन्तु वे तो अहिंसक वीर थे। अगने स्वार्थ-शरीर मोहके 
लिए वह कॉचपक्षीके प्राणोंको केसे संकटमें ड।/लते ? सुनार उसे 
पकड़ता, मारता । उसे भी पाप लगता । उधर क्रोंचपक्षी रौद्ध परि 
णा्मोंसे मरता तो झमोर भी दुगेतिमें जाता ! उत्तरोत्तर सबका ही 
बुरा होता ! एक जैन मुनि भय कैसे किसीका बुरा करे! बह तो 
समतामाबका डपासक है ओर उसके लिये अपना सर्वेश्व अपेण कर - 
नेके लिए तत्पर रहता है। साधु मेतायेने इस सत्यको मूर्तिमान 
बना दिया। धन्य थे बह ! 





[२] 
मानि मगदत्त / ” 
(१) 
बनारसमें चद्रबंशी राजा जितारि राज्य करता था। कनकचित्रा 
उसकी रानी थी । उनके एक पुत्री हुईं। उसका नाम उन्होंने 
मुंडिका रकखा ! मुंडिकाको मिट्टी खानेकी बुरी आदत पड़ गईं थी; 
जिसके कारण वह सदा बीमार रहती थी । 
मुंडिका स्यानी द्वोगई थी। एक रोज वह वायु सेवनके 
लिये बाहर बगीचेमें गई । वहा उसकी भेंट व्रषमश्री नामक जैन 
स्वाध्वीसे होगई । वृषभभ्रीने उसे घमेका स्वरूप समझाया ओर 
वह जैनी द्वोगई । उसने अभक्ष्य वह्तुओंको भक्षण न करनेका नियम 
ले लिया | त्रत संयमको पालनेसे उसका जीवन स्वस्थ्य होगया | 
वह अब एक अनुपम सुन्दरी थी । 
राजाने मुंहिकाको विवाह योग्य देखकर उसका स्वेयंवर 
रचा | दूर दुरसे राजा महाराजा आये । मुंडिकाने सबको देखा, 
परन्तु उनमें उसे कोई भी पसंद नहीं आया । उसने किसीके गलेसें 
भी बरमाछा नहीं डाली | बेचारे सब ही अपने २ देशोंको निराक्ष 
होकर लोट गये। मुंढिका धमेसेवन करती हुई जीवन बिताने लगी । 
(३) 
तुंड देशका राजा भगदत्त था। चक्रकोट उसकी राजधानी 
जी | राना मगदत्तका जैसा बढ़ा चढ़ा वैभव था, वैसा ही बह 


» “प्म्यत्तय कौमुदी” प्ृ०. २ पर मुझ कथा दी हुईं है 
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दानझ्ीक था। किंतु वह था द्वीन जातिका । दूसरे क्षत्री राजा उसे 
नीची इृष्टिसे देखते थे । राजा बन जानेपर भी उसकी जातिगत हीनताको 
वे लोग नहीं भूले थे। कुल और जातिके धमंडका यह दुष्परिणाम था । 

भगदत्तने मुंडिकाके सोंदयकी बात सुनी । उसने जितारिसे 
उसे मांगा । जितारिने कद्दला भेजा कि * जब अच्छे २ राजकुमा- 
रोंके साथ तो मुंडिकाने ब्याह किया नहीं तो तुझ नीचके-ओछी 
जातिके पुरुषके साभ उसका ब्याह कैसे होसक्ता है? खबरदार, 
अब मुंहिकाका नाम मुंह पर मत् लाना ।! 

भगदत्तने फिर दुत भेजकर जितारिसे निवेदन किया कि 
*' बस्तुतः मनुष्यमें गुण होना चाहिये । जाति कोई भी हो, उससे 
कुछ काम नहीं । मुंडिकाका ब्याह मेरे साथ कर दो इसीमें तुम्हारी 
कुछक ह्टै |] १9 

जितारि अगदत्तके इस संदेशको सुनकर आगबबुछा होगया । 
उसने दृतसे कद्दा कि “ जाओ, भमदत्तसे कद्द दो कि राजा जितारि 
उसकी मनोकामना युद्धमें पूरी करेंगे ;” 

जितारिका यह. उत्तर पाते ही मगदतने युद्धके लिये तैयारियां 
प्रारम्भ कर दी | उसके मंत्रियोने उसे बहुत कुछ समझाया ओर 
बतलाया कि मेत्री और सम्बन्ध बसबर वाढोंका ही झोमता है, 
राजाको दहृठ नहीं करना चाहिये ! किन्तु भअगदत्तको उनके यह 
बचन रुचे नहीं। उतने कहा-“ जितारिको अपने क्षत्रीपने-उच्च- 
जातिका धममंड है। इस घमंडको यदि मैं चुर-चूर न ककुतो छोक 
मुझे गुणी कैसे जानेगा और कैसे आदर करेगा ! छोकसें शुणवांन 
होकर जीना दी सा्मक है। क्या तुमने मद लीतिका वाक्य नहीं छ्ुना:- 


मुनि भगदत्त । [ ८७ 


“यज्जीव्बते श्षणमपि प्रथितमनुष्ये!, 
विज्ञानशोय विभवा यंगुगेः समेतः । 
तस्येब जीवितफलं प्रवदन्ति सन्तः, 
काकोपि जीवितचिर च बलि च संक्ते !? 
“संप्तारमें एक क्षणमात्र भी क्यों न जीना हो, पर बह जीन) 
उन्हीं पृरुषोंका सफक है जो विज्ञान, शू वीरता, ऐश्वथे और 
उत्तम२ गुर्णसे युक्त है और बडे बडे प्रतिष्ठित छोग जिनकी प्रशंसा 
करते हैं । यों तो जूझ! खाकर कोआ भी जीता रहता है; पर ऐसे 
जीनेसे कोई लाभ नहीं ।”” 
भगदत्तके रढ़ निश्चयके सामन मंत्रियोंकी एक नी न चली। 
वास्तवमें भगदत्तको अपनी विशिष्टता प्रकट करना वाब्छनीय था + 
लोग उसे नीच ओर हीन जातिका कहते ही है ओर बुरी निगाहसे 
देखते ही हें, उसे उनकी यह घारणा अपना शो प्रकट करके 
मिथ्या सिद्ध करना थी। बस, वह ज्ञीत्र ही अपना लाव-लइकर लेकर 
बनारसकी ओर चल पढ़ा ! 
(३) 
घमंडका सिर नीचा होता है। प्रकृति अन्यायकों सहन नहीं 
करती । जितारिके जातिमदने उसके सर्वनाश झा दिन नजदीक ला 
रक्‍्खा। उसे जरा भी होश न था कि भगदृत्त उसपर चढ़ा चला 
आरहा है। जब उसने बनारसको चार्रों ओरसे घेर लिया तब कहीं 
उसे भगदत्तके आक्रमणका पता चढा! उसने भी अपनी सेना तैयार 
करानेकी आज्ञा निकाछ दी; किन्तु मंत्रीने उसे समझाया कि शत्रुकी 
शक्तिका अन्दाज किये बिना ही उसके सन्मुख मा इटना उचित 
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नहीं है। जितारिके सिर पर तो धमंडका भूत चढ़ा था। वह चटसे 
बोला-'टस कमीने भगदत्तकी शक्ति ही क्या होसक्ती है ? कहा 


जितारि क्षत्री और कहा वह क्मीना ? बस उसको प्राण दंड देकर 
ही मैं कल लेगा | ”! 


मत्री चुप हो रह । राजा जितागि रणचण्डीका खप्पर मरनेके 
लिए उद्धत सेनाको लेकर नगरसे बाहर निकश। उस समय अकाल 
वृष्टि हुई, पथिवी कंप गई और प्रचंड उल्कापात हुआ | इन अप- 
शकुनोके द्वारा मानो प्रदति जितारिको सचेत कर रहीं थी कि 
घमंड मत करो । ग्र्णोक्ना आदर करना मीखो। परन्तु जितारि 
मानके घोड़ेपर सवार हो अबा बना हुआ था| वह भगदत्तसे जा मिडा। 
दोनों सेनायें जूझन लगीं। मारकाटसे रणभूमि छाल--छालछ होगईं | 
देखने ही देखते भगदत्तकी सेनाने जितारीकी मसेनाको तितर-वितर 
कर दिया। उसके पर डखड गये औ! वह खेत छोड़कर भागने 
लगी | मगठत्तने जितारिक्रो अब भी सचेत किया, परन्तु उप्तका काल 
सिरपर मडरा रहा था। उसने भगदत्तकी बात नहीं खुनी । भगदत्त 
क्रोधसे काप उठा ओर उसपर कड़े बार करने लगा। जितारि डसके 
भार सहन न कर सका ओर प्राण लेकर भाग खड़ा हुआ। भगदत्त 
तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था, किन्तु मंत्रियोंके समझानसे 
उसने भागने हुए जितारिकों छोड़ दिया । 


भगदत्तकी मेनाने विजय घोष किया। और उसने सगवे 
बनारसमें प्रवेश किया | 
(४) 


मुंडिकाने सुना कि उसका पिता युद्धमें परास्त हुआ है, जमीन 


।] 


घुनि मगदत्त । [८९ 


उसके पैरों तलेसे खिसक गई। उसने सोचा कि “ भगदत्तने जिस 
लिये यह युद्ध ठाना था उसे अब वह अवश्य पूरा करेगा-बलात्कार 
वह मुझसे व्याह करेगा। किन्तु नहीं, में ऐसा कदापि नहीं करूंगी। 
में छ्वीहंतो क्‍या! मेरी इच्छाके विरूद्ध किसकी सामथ्य है जो 
मुझसे व्याह करेगा ? मैं ब्याह नहीं करुंगी-किसीके भी साथ ! मैं 
अशरण शरण जिनधमकी शरणमें जाऊँगी । वही तो जगतमें सच्ची 
त्राण है। आजन्‍्म अखंड शीलूधमंका पालन करूंगी ।” अपने इस 
निश्चयके अनुसार वह एक जेन साध्वीके पास पहुंची और साधु- 
दीक्षा ले भिक्षुणी होगई । 

बनारसमें प्रवेश करनेपर भगदत्तने सुडिक्ाका सारा वृतान्त 
सुना; जिसे सुनकर उसका हृदय दयासे मीज गया। वह दोड़ा दोड़ा 
गया ओर मुंडिकाके पैरों पढ़कर उससे क्षमा मांगने लगा । सच है 
गुणी ही गुणका आदर कर सक्ता है। भगदत्त हीन जातिका होने- 
पर भी गुणवान था । मुंडिकराके घामिक निश्चयने मगदत्तके हृदयको 
नमा दिया । उसे वैराग्यसे परिपृणे कर दिया । जितारिके पृत्रकों 
उसने बनारसका राजा बनाया ओर वह स्वयं जेनधर्मकी शरणमें 
पहुंचा-जैन साधु होगया । उसने उगय्योग्र तर तपा, शिससे उसकी 
प्रसिद्धि चहू ओर होगई और लोग अभीवन्दना करके अपने भाग्यको 
सराहते थे । अब यद्द कोई नहीं कहता था कि भगदत्त हीन 
जातिका है-उसे कोन माने । क्षमा, शील, शांति, समता प्रभृत 
गुर्णोने भगदत्तको छोकमान्य बना दिया। गुर्णोकी उपासना ही 
साथेक है । 
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[३] 
माली सोमदत ओर अंजनचोर /* 
(१) 

राजगृहमें सोमदत्त नामका माछी रहता था, जोर उसी नग- 
रतें जिनदत्त नामक सेठ भी रहते थे। सेठ जिनदत्त जनी थे, वह 
प्रात:काल उठते ही जिन मंरिरोंमें पूजा करने जाते थे। सोमदतत 
मालीने देखा कि सेठ जिनदत्त एक चील चसे यंत्रमें बेठे-बेठे घुर-घुर 
कर रहे हैं। थोड़ी ही देरमें वह चीऊ जैसा येत्र सरे-से ऊपरको उड़ 
गया । मालीने कहा-“अरे ! यह तो वायुयान है।” और वह उसकी 
जोर निहारता रह गबवा ! 

सोमदत्त सेठजीको प्रतिदिन उस विमानमें बेठकर उड़ते देख- 
कर आश्चर्यमें पढ़ गया | वह सोचने गा कि “ आखिर सेठजीको 
ऐसा क्या काम है जो सबेरे ही सबेरे विमानमें बेठकर रोजमर्रा कहीं 
जाते हैं! धर्मंबेलाके समय उनका इस तरह रोजाना जाना रहस्थसे 
खाली नहीं है। आनेदो आज उन्हें; में उनसे पूछूंगा !” 

सोमदत्त यह विचार ही रद्दा था कि सरे-से सेठजीका विमान 
उसके सामने आ खड़ा हुआ । मालीने झटसे जाकर सेटजीके पैर 
पकड़ लिये। सेठजी बेचारे बड़े असमंजसमें पढ़े, वोले-“ आखिर 
बात भी कुछ है १! 

सोमदत्तने उत्तर दिया-“आप क्षमा करें तो एक बात पूछूं। 

सेठने कहां-'पुछ, तुझे क्या पूंछना है !” 

# आराधनाकथाकोषकी मृझ कथाके आाधारसे | 
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_ गाली सोमदस ओर अंजनचोर । [दर 


सोमदत्तने अपनी शंका उनपर प्रगट करदी; जिसे सुनकर सेठजी 
खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले- बस, “इस जरासी बातके छिए 
इतना तूमारू !” किन्तु इस जरासी बातमें मालीकी हृदगत धार्मि- 
कता ओतप्रोत थी । वह उसे एक पुण्यात्मा प्रगट करनेके लिये 
प्राप्त थी । सेठजीने भी उसकी धार्मिकताकों देखा ओर वे प्रसन्न 
हो कहने लगे-“प्रिय पोमदत्त, में घमवेलामें धर्माराघना ही करता 
हूं । विमानमें बेठकर तीथोंकी वन्दना करने जाता हूं, यद्व मेरा 
नित्य नियम है ।! 


घर्मवत्सल सोमदत्त यह सुनकर पुलकितगात्र होगबा और 
बोला-“'मालिक, मुझपर भी मिहर होजाय ! आपकी जरीसी दयासे 
मेरा बेडा पार होजायगा !” 

सेठ जो दृढ़ सम्यक्ती थे, वह्द चटसे बोले-हां हां, सोमदत्त 
तुमने यह बड़ा अच्छा विचारा । जिनेन्द्रको पूजा भव-भवर्में 
सुखदाई होती है। तुम तो मनुष्य हो, जिन पूजा करके महत पृण्य 
संचय कर सक्ते हो | जानते हो, इसी राजगृइमें एक मेंढक था जो 
जिनेन्द्र पू नाके भावसे एक फूछ लेकर तीथेकर महावीरके पासको चला 
था, परन्तु बेचारा रास्तेमें हाथीके पैर तले आकर मरा ओर पूजाके 
पुण्यमई भावसे फहस्वरूप देवता हुआ । आओ, मैं तुम्दं बिमान 
बनानकी विद्या बतादूं, तुम उसे साध कर खूब तीये बंदना और 
जिन पूजा करो। तुम माली हो तो क्या ! तुम्हारा छृदय पवित्र है |!” 

सोमदत्तने सेठजीसे विमान-विद्याकी विधि जान ली। अब 
बहू उस विधाकी सिद्धिबें लगगया । 


साफ आड़ &: 


९२५ | पतिवोद्धारक जैनवमे । 


(२) 
सोमदतने हजारों-छा्खों पौर्धोको लगाया, बढ़ाया ओर 
सेवारा था । उसके हाथके कगे हुए सैकड़ों पेंड अपने सौन्दर्य॑से 
लोगोंका मद मोहते थे; परन्तु यंत्र-विद्यार्में बह अपनेकी कुशल 
सिद्ध न कर सका । कई दिन बीत गये परन्‍्तु लाख सिर धुनने 
पर भी वह विमानका ढांचा भी न डाल सका । अपनी इस अस- 
मर्थता पर बेचात हैरान था तो भी वह हताशन न हुआ | 


उस दिन सोमदत्त विमान-विद्या साध रहा था | राजगृहका 
नामी चोर जंज्नन उधरसे आ निक्रला । उसने सोमदत्तसे सारा 
उृत्तांत पूछ ओर उसकी कठिनाई जानकर उसने कद्ठा-'' भाई, 
घबड़ाओ मत, मुझे जरा यह विद्या बताओ | मैं इसे अभी साथे 
देता हूं । 

सोमदत्तन कहा-* भाई, में तुम्हं हस विश्वाकी विधि एक 
शर्ते पर बता सकता हूँ और वह यह कि तुम मुझे विमानमें बैठा 
कर सारे तीथौकी यात्रा करा दो ।! 

अजन बोला-' अरे, इसके कहनेकी क्या जरूरत थी। 
विमान बन जाय तो एकबार क्‍या अनेकबार आपको ती्थयात्रा 
करा दूगा। 

सोमदत्त यह सुनकर प्रसन्न हुआ ओर उसने चोरकों विद्या 
साधनेकी विधि बतल। दी । चोर निशक्ष और रृढ पुरुषार्थी था । 
यह विमान बनानेमें बेसुघ हो जुट गया ओर उसने उसे बना भी 
लिया; किन्तु उसमें बेठकर आकाशरमें उड़ना भी कोई सरक काम 
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नहीं था ! अजनने कहा-'आओ भाई सोमठत्त, बेठो यह विमान 
न गया ।!? 

सोमदत्त सीपे से बेठ गया; परन्तु ज्योदीं विमान ऊपरकोा 
उठा कि वह घबड़ाने लगा ओर ऐसा घबड़ाया कि अजनको विमान 
चलाना रोझना पड़ा | किन्तु अज्ञन निशक्न और अभय था, उसे 
विमानमें बेठकर उडनेमें मरा भी डर न मालम हुआ। 

विश्शन बन गया, अजन बैठकर उसमें उडने भी लगा; परंतु 
फिर भी सोमदत्त अपनी मानसिक दुबेंताके कारण उससे राम 
न उठा सका । सोमदत्त दुखी था और अंजनको मछाल था | 

(३) 

€ आर ! अभी उठा ही नहीं ! भाई, खोल किवाड़ ! ! 

।] ढ़ 

' अरे भाई सोमदत ! सुनता ही नहीं ! सोता रहेगा क्या ? 
देख कितना दिन चढ़ आया | ! 

* कौन £ भाई अजन ? इतने तड़के कहां १? * 

* कट्टां कहा ? उठो भी-चलो दिलकी मुराद पूरी होगी ? ! 

€ कहां चलूं ? ! 

* जहा मैं कहूं । जल्दी नहा-थो छो । मैं यद्वां बैठा हूं । ' 

“ अच्छा '-कहकर सोमदत्त माली नहाने चंछा गया और 
नह्ा-धोके बह लोटा तो उसने देखा कि उसका मित्र अनन बैठा 
उसका इन्तनार कर रहा है | वह अटपटा द्वोइर बोला-' भाई ” 


गाज तो तुम पहेली बूझ् रहे हो। आखिर कुछ तो बताओ, कहां 
चल !! 


५४ ] पसिंवोदारक लैनचर्म । 
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अजन मंह बढ़ाके बोला-'मुझपर विश्वास नहीं है, तो लो मैं 
यह जाता हूं । अब कभी आपको कष्ट... 

सोमदत्तने बीचमें ही उसे रोक लिय। ओर कहा-वाह, इतेनी 
जल्दी नाराज होगए । लो चलो, देर मत करो ।' 

अजन खुशी खुशी सोमदत्तको द्वाथसे पकड़कर ले चला। 
बाहर एक अच्छी पी कोठरीमें उसे बेठा दिया और बोला-'भाई, 
जरा देर तुम इस कोठरीको देखो भाछो में अभी आता हूँ !! 

सोमदत्त कोठरीकों देखने लगा । उममे बेठनेके लिये अच्छे 
गद्दे-तकिये लगे थे-बढ़िया फशे बिछा हुआ था। छतमें झाड़ - 
फानूम लटक रहे थे | दीवालोपर सुन्दर चित्र और निमेर दर्पण 
लगे हुये थे! मोमदत्त कोठरीके इस सौदयको देखनेमें मम्न होगया। 
टसे इसका जगा भी भान न हुआ कि कोठरी हिल रही है-झाड- 
फनस द्वि हिलकर खतखता रहे है। पृथ्वी करवट थोड़े ही बंदल 
रही थी जो सोमदत कुछ ओर सोचता ! 

(४) 

अपफनने सोमदत्तहे कवपर हाथ रखकर कहा- भई रब ! 
तुमने अभी ग्रह जरासी कोठरी भी नहीं देग्व पाई ! में तो अपना 
सब काम भी कर आया ।! 

मोमदस सिट पिटाऋर रह गया । अजनने उसके मंकोचको 
काफूर करने हुए कहा- अच्छा भाई ' अः चलो, बाहरका वैचित्रय 
उखा ।" 

सोमदत्तने ज्योही कॉटरीके बाहर कदम रयखा कि बह मोच- 
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कासा हो वहीं खड़ा होगया-मानो उसे काठ मार गया हो। अजन 
ताली बज्ाकर हंसने रूमा । सोमदत्तको उसका यह बर्ताव अखर 
गया । वह झुझलाकर बोला--' यह नटखरी ! मेरेपर जादू किया है 
तुमने । मित्र होकर यह विश्वासघात !” 

अजनने कहा-“ विश्वासघात है या प्रतिज्ञा पूर्ति यह अभी 
मात्तूम हुआ जाता है। जरा आगे बढ़िये ।” 

सोमदत्तने अजनके साथ आगे बढ़कर एक अति रम्य और 
विश्वाल जिनमंदिर देखा | वह स्त्रण झैलपर बड़ा ही मनोहर दिखता 
था। इस दिव्य रृश्यको देखने ही सोमदन अपनेकों संभाल न 
सका + वह अंजनसे लिप्ट गबा और पूछने लगा-'भाई, तुम मुझे 
केसे किस तीयमें ले आए ! तुम बड़े अच्छे हो !! 

अजन बोछा- नहीं नहीं, मे वुग ६ । छे कहां आया ! 
देखने नहीं. यह मेहाबंत है ओर यह बहांका। जिन चेत्यारूय । 
विमानमें बैठकर तुम यहा आप दो 

' हैं ! विमानमें बेटकर ? वह कोटरी विमान थी ” पुछा 
सोमदरने अआश्चर्यवकित हो ! 

अजनने उत्तर दिया- खुरे बिमानमें आपका जी बज़ड़ाता 
था | इपलिये मैंने विमानकोी कोटरीके रूपमें पलट दिया !! 

अंजनको छातीसे लग'कर सोमदत्तने कह्ा-भाई ! तुम 
धर्मात्मा हो । तुम्ट शा उपझा? में कमी नहीं भूल ख्कता । चलो, 
अब +नहूकी पूता कम्के #पता जन्‍म /दूट करें !! 
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निम्नेध गुरु बिराजमान थे ओर उन्हींके निहट सेठ निनदत्त 
बैठे हुये थे । देवपूजा करके अननचोर ओर सोमदत्त माली वहा 
पहुंचे | उन्होंने पहले सेठजीको नमस्कार किया ओर बादमें गुरु 
महाराजको ! देखनेवाले उनके मुंहकी ओर ताकने छगे। सेठ जिन- 
दत्तसे न|रद्दा गया । उन्होंने कद्दा-' मु्खों ! .तुम्दें यद्द भी क्मीज़ 
नहीं कि पहले गुरु महाराजकी वंदना की जाती है । 


अजनने विनयपृवेक कह्दा-' हमने अपने गुरुकी ही पहले 
बंदना की है। सेठजी ! यदि भाप दया करके जिनपूजाका महृत्व 
ओर विमान विद्या सोमदत्तको न बताते तो हमसे दीन हवीन पाप- 
पंकर्में लिप्त आत्माओंका भर कैसे होता ? कैसे हम यहा पहुंचने ? 
अप ही हमारे सच हितैषी है ,” 

गुरुमहाराभने कद्दा-'ठीक कद्दते हो, अज्ञन ! छोक मेष और 
रूपकी पूजा करनेका दंभ करते है, परन्तु नंगे होऋर जगलमें जा 
बैठनेसे न कोई साथु होता है और न कोई घरीरसे होन, व कुरूप 
होनेसे ही कोई पापी नहीं ढ्षोेता और न सुन्दर शरीर और उच्च 
झातिको पाकर कोई धर्मात्मा ट्वोजाता है। मनुष्यमें पूजल और 
बढ़प्पन मुर्णोसे आता है और गमुर्णोक़ी वृद्धि उनका विक्राप्त करनेसे 
होती है । सेठ जिनदत्त मुणबान मद्दानुभाव हैं और तुम दोनों 
यद्यपि लछोकमें नीच ओर द्वीन कहे जाते हो, परन्तु तुम हो मव्य 
घर्माकांक्षी ! गुर्णोंझ्ा आदर करना तुम जानते हो । ओर आदर- 
विनम करना ही घ्मका सुल है । सिद्धसे पहके भरहंतक्ी विनव 
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करके हम गुणग्राहकता और कृतज्ञ मावझ। मह्म प्रगट करते हैं । 
तुमने भी आज यहद्टी किग्रा है। भाई ! अपने परिणामोंको और भी 
3उज्बक बनानेका प्रयत्न करे | यह शरीर नाशवान्‌ है। दुनियांका 
सम्पत्ति क्षणिक है-स्ली पुत्र भदि सइन्धी मतलबके साथी है। 
उनमें क्या पगे हो ? हृदयके संकोच! दूर कर दा-सारे विश्वर्ो 
अपना कूद्म्ब बना छो और निद्व ८ हाकर आत्म-शोर्य प्रकट कर- 
नेमें ला जाओ | क्या कहते हो, अंजन ! है हिम्मत ? अभी तह 
चोर रहे ? अब चोरकों दण्ड देनेका उद्यम करो ! ” 

अंजन मुनिराजके परोंमें पडरर बोरा-'अनू ' आप सत्य 
कहने दे । आशीष दीजिये कि मैं अपना आत्मशोर्य प्ररुट करनेमें 
सफल प्रयास होऊँ।”! 

गुहने अपनी शान्तिमय छाग्रामें अननक। ले लिया । उस 
अजनकी जो कल तक चोर था, में लोग बृणाकी दृष्टिस देखने थे 
ओऔ। गज कमचारी जिप्तको पक्डअ२ शूली ४ चढ़ाने शी फ़िराकमें रहते ! 
डस दीन हीन प)पी अंजनको निम्न थे गुहन जगत-पृज्य बना दिया । 

अज़नने आत्मशोर्य प्रकट करनेके लिये हाथोंमे अपने बाल 
उपाड कर फेंक दिया, वद्चों॥ बानकी उतार फेंका । प्ररृत भेपमें 
निद्रन्द हो वह तब तबने लगे । स्टी और माली उन्हे ' धन्य - 
धन्य ! कद्दने लगे और जक्तिऊे अनुम।र अत लेकर बापिप घर अध्चे । 

थोडे समय बाद उन्होंने सुना कि अजन संमार-मुक्त हो गये - 
वह सिद्ध परमात्मा हुये है। भक्तिम इन्होंने मस्तक नमा दिया 
औ' अगवानका पृजत किया । 





् 
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5 [9] 
वर्मात्मा शूद्वा कन्यायें। * 
(१) 

उज्जनके ट्द्यानमें तपोधन निग्रेस्थाचायें संघ सहित आकर 
बिराजे थे । वे महान योगी और ज्ञानी थे। टज्जेनकी भक्तत्रत्सल 
जनताने जब उनका शुभागमन सुना तो उसने अभने भाग्यकों सराहा । 
खी-पुरुषों, बालक-बालिक्ाओ औ/ युवा वृद्धोने उनकी रूत्संग- 
तिसे लाभ टठानेका यह कच्छा अनसर पावा । स्वाति नक्षत्रका 
जल चातककों हर समय नहीं मिलता । यागियोक्रा समागम मौं 
सुलभ नहीं होता । बनमें रहनेसे कोई योगी हो भी नहीं जाता । 
कामिनी कंचनका मोहत्याग कर जो इन्द्रियोंको दमन करनेमें सफल 
द्ोकर जीवमात्र का कल्थराण करनेके भी ततर होता है, वह सच्चा 
साधु संसागमें दुलम है । उज्जैनकी विवरेकी जनताने निम्रन्थाचार्यमें 
पक सच्च साथुके दशन किये, उसने अपनेको करृ?छृत्य माना । 

उज्जनके राजा राव उमराव, धनी व्यपारी, सामानन्‍्य-विशेष 
सब्र ही नि्रन्थाचार्यका धर्मादेश सनने गये । सब ही एकटक 
होकर धर्मोपदेश सुनने लगे। आचार्य महाशज बोछे-' मव्यो ! 
मानवजन्मका पाना महान पुण्यका फल है। समुद्रभेंसे राईके दानेको 
डूंढ़ निकालना कदाचित्‌ सुगम होसक्ता है परन्तु मध्य होना 
खतना खुग्म नहीं है | ऐसे अमृल्य जीवनकों पाकर व्यथ ही जायु 
पूरी कर देना--सुखसे ख्वानेपीनी ओर मोंज उड़ानेमें ही अंपने 

» गौपमचरित्र? में मुठ कथा है । 
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कर्तेन्यकी इतिश्री समज लेना अपने आपकों घोखा देना है । क्योंकि 
मौनझ्योखमें सुख नहीं है। वह जबतक सहन होता है तबतक 
प्रिय लगता है । किंतु जहां इन्द्रियां शिथ्िक हुई और युवावस्था 
खिप्तकी कि वही मोगपभोग काले नांगसे दिखैंने लगते हैं । भाइयो, 
यदि मौजशोकमें ही सुख होता तो बुढापेंमँ भी उनसे सुख मिलना 
चाहिये; परन्तु बह नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है कि संप्तारके 
इन्द्रियननित भोगोंसे सुख नहीं मिल सक्ता-वह उनमें है ही 
कहां ? सुख वस्तुतः अपनेसे बाहर कहीं है'ही नहीं ! आत्मी परसे 
जहां आक्ुलुताका बोझ हल्का हुआ कि उप्ते सुखंका अचुभंव हुआ । 
सचमुच सुख प्रत्येक आत्माका निजत्री गुण है। यदि सुखी होना 
चाहते हो तो अपने भीतरके “ देव ” को-' आत्माराम ' को पहचान- 
नेका प्रयत्न करो- तुम्हारा कल्याण होगा !! 

निम्रेग्थाचायका यह घर्मो.देश सुनकर सब्र लोग प्रसन्न हुये 
और किन्हींने अपनी शक्तिके अनुसार घार्मिकत्रत नियम भी ढिये । 
थोड़ी देरमें भक्तोंकी संस्या घट गईं। निर्मन्थाचार्यके पास इनेगिने 
जआादमी रह गंये। उमृसमंथ उन्होंने देखा कितीन महाकुरूपा गेंगीमी 
शूदा कन्यायें उनके सनन्‍्मुख हाथ जोडे खड़ी हैं। आर्य महाराजने 
उन्हें भाशीर्वादु दिया | 

वे शूद्धा कन्यायें उनके पाद-पद्मोंक्मा आश्रय लेकरे बोली- 
४ नाथ ! क्या हम-सौ दोन-हीन व्यक्तियां भी सुख पारेकी अधि- 
कारिणी हैं ?” 

निमन्थॉचार्यका मुखंकमंछ खिंल गयां। उन्होंने उत्तरमें कह-- 
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«हूं, पुत्रियो ! क्‍यों नहीं तुम भी झुख पानेकी अधिकारिणी हो ! 
तुम तो मनुष्य हो-पशु-पक्षी भी सुखी शोसक्ते हैं।' 

कन्यायें--- पशु पक्षी भी ?? 

निम्मे०---'हां, पशुपक्षी भी। उनके भी आत्मा है और सुख 
प्रत्येक आत्माका अपना निबी गुण है। अब भला कद्दो, उस अपने 
ग़ुणका उपभोग कौन नहीं कर सक्ता !? 

कन्यायें--- तो नाथ ! हमें सुख केसे मिले १” 

निम्र ०--'सुख जाकुरूताके दूर होनेसे मिलता है ओर आ- 
कुछता घम्म कम करनेसे मिट्ती है । इसलिए यदि तुम सुख चाहती 
हो तो धर्ंकी आराघना करो! 

शुद्रा ०-' मगवन्‌ ! हम घम्म केसे पार्क ?” 

नि ०- देखो, जैसा अज्नखाया जाता है वैसा ही मन होता 
है और मनके पवित्र होनेपर इष्ट मनोरथ मिद्ध होते है | इसलिये 
पहले तुम शुद्ध भोजन करनेका नियम लो। जिस भोजनके 
पानेमें हविसा होती हो ओर जो बुद्धिको विछत बनाता हो, उसे मत 
ग्रहण करो । मधु, मांस, मदिरा-ऐसे पदार्थ हैं जो मानव शरीरके 
लिये हानिकर है, तुम उन्हें मत खाओ और देखो, हमेशा पानी 
छानकर साफ - सुथरा पियो !' 

शुद्द ०- नाथ, यह हम करेंगी | सादा और शुद्ध हमारा 
अश्वषन-पान होगा ।! 

निग्रें०- धन्य हो पुत्ियो ! अब देखो, जैसे तुम सुख चाहती 
हो वैसे दी प्रत्येक माणी खुखी होना चाइता है। अतः तुम भरतक 


प्रत्येक प्राणीका उपकार करना न मूलो ! दुसरेका मछा करोगी 
तुम्हारा भछा होगा ।! 

शूद्ा ० -' नाथ ! हम यह भी करेंगी ! किंतु नाथ, दम रोग- 
मुक्त केसे हों ! दवाइयां बहुत खाईं पर उनसे कुछ नफा न हुआ ।! 

निग्रे०-पुत्रियो, संसारमें साता और असाता प्रत्येक 
प्रार्णीके पूर्वोपा नित ऋमका परिणाम है | यदि तुम दृरूरोंको बहुत 
कृष्ट दोगी, किसीको रोगी-शोकी देखकर उसका तिरसस्‍्कार करोगी 
तो तुम भी दुखी ओर तिरस्कृत होओगी । जैसा बीज बोओगी वेसा 
फल मिलेगा । बस, रोग-शोकसे छूटना चाहती हो तो दीन-दुःखी 
जीवोंकी सेवा करो ओर ज्रत पूवेक जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करो, 
तुम्हारा रोग दूर होगा । 

शुद्रा ०-' नाथ ! जीवोंकी सेवा और ब्रत उपवास तो हम 
कर लेंगी; परन्तु भगवत्यूजन हम केसे करें ! हमसी दीन दरिक्वियोंको 
मंदिरमें कोन घुसने देगा ?” 

निग्रे ०-' जैनी निर्विचिकित्सा धमंको पाछते हैं। वे जानते हैं 
कि यह काया स्वभावसे ही अशुचि ओर मलिन है। कायाके कारण 
किसीकी भी घृणा नहीं करना चाहिये। कायाका सोन्दये घमे 
घारण करनेसे होता है । तुम जैन मंदिर्में जाओ और भगवानकी 
पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा ।! 

निर्मन्थाचायेकी आज्ञा शिरोघाये करके उन शुद्रा कन्यार्योनि 
उनके चरणोंमें मस्तक नमा दिया ( उनका रोम-रोम कृतज्ञताशापन 
करता हुआ कह रहा था कि ' प्रभु ! तुम पतितपावन हो ।॥! 


भा०-' देकालयसे षवित्र स्थानमें शुद्र | सो भी कंगाल 
और कोदी !? 
है देवाहूय पतितपावन है, वहां पतित और नीच न 








०- घमेका उपहास न करो। 
यह घमेका उपवास नहीं, सच्चा आदर है! रोगीको 
बश्यक होती है। भच्छा भरा आदमी ओषधिका 
कया करे ? इसौतरद्द पापीको पापसे छूटनेके लिए धमकी आराधना 
करना जाहिए |! 

ब्रा०-' तभी तो जेनी नास्तिक कहे गये । जाओ, बह बढ़े 
नास्तिक तुम्हारे गुरु जाये । 

जैनीने देखा निग्नेन्करेचाये आरहे हैं। उसने उनको नमस्कार 
किया ओर चैत्यालयमें आकरे वह उनकी घर्मदेशना सुनने रूगा । 
श्रोतामेंसे एक भक्तने पूछा-' ये दयाद्ध प्रभु ! आज मैंने तीन 
कुरूपा कन्यायोंको जिनेन्द्रकी पृजा करते देखा है। नाथ, वे महान 
दरिद्वी ओर रोगिल हैं | उनको देखकर मेरा डृदय रोता और 
ईंसता है । प्रभू! इस मेदका रदस्म बतानेकी कृपा कीजिये ।! 

निर्ग० बोके-भव्योच्तम ! संसप्में फ़िरता हुआ ग्रह जीव दवा 
छोर नीच सब ही गतियोंमें जाता है। जैसे कर्म करता है वैसे 
फरू पाता है। इन शुद्ध कन्यायोंने पूवे जन्ममें अश्भुभ कमाई. क्री 
उसीका फुछ अब मोग रही हैं; किंतु अब उनका जीवन झुघर गया 


प्रमात्या खुदरा काम़ाब्रें।.*॥ २०३ 


है, वह प्रश्नेमामेप्रर आगई है, उनका क़ल्याण अवश्यम्भावी है | 
तू घमेझ्सक है-ततेरे हृदयमें अनुकम्पा और आस्तिकय-मभात्र है । 
उनके दुखक़ो तू कैसे देखे? ओर उनके पुण्प्रकम पर तू क्यों ल 
प्रसन्न होने !! 

भक्तने मस्तक नमाकर कड़ा-' नाथ ! आप सच काने हैं। 
जिसे धर्मसे प्रेम होगा उमे धर्मात्मासे भी प्रेम होगा, क्योंकि धर्मका 
आश्रय घर्मात्मामें है । 

मिग्रे०-९ ठीक समझे हो, वत्म ! धर्मात्मा रूप-कुछरप जाति- 
पाति-ऊँचनीच--कुछ नहीं देखता, वह गुर्णोको देखता है । जानते' 
हो हीरा ओर सोना मैलसे भरे ठेलमेंसे निकलते हैं | तन मलीन 
ओर कऊृषगान्न होते हुये भी मतुष्य धर्मात्मा होते है । ऐसे घर्मात्मा- 
ओंको देखकर ग्लानि नहीं करना चाहिये | सुनो एक दफा इसी 
देशमें एक सोमश्र्मा नामका ब्राह्मण रहता था | उपक्री स्लीका नाम 
लक्ष्मीमती था । उन दोनोंको अपने शरीर-सौन्दर्म और उच्च जातिका 
बड़ा अभिमान था। ये अपने सामने किसीको गिनते नहीं थे । 
एक दिन एक भश्ञन दिगम्बर जैन तपस्वी लक्ष्मीमतीके द्वारसे निकछे! 
रूप ओर कुछके नशेमें मस्त बनी लक्ष्मीमतीने उन तपोधनको नंगा और 
प्रा कुचेका देखकर बहुत उल्टी-सीधी सुनाई जोर मुंदसे पायका 
उप्र देकर उम्रके फेंक मादा ! वह सले साधु थे, शत्रु ओर मित्रमें 
उनके संमभाव थे। चुपन्नाप बह बनको चले गये। कथ््मीमतीके 
उहुप्ड- इक्की आसमकी सांस छो । पर जानते हो, वह रूप कुणके 
बरतें भ्ली शोड़दी ही मोर फाम्ा भ्या जहां कसा । भा 


१०४ | क्‍ पतितोद्धारक जैनवर्म । 


लक्ष्मीमतीको एक दिन ऐसा क्रोध आया कि वह स्वयं आगमें कूद 
कर जल मरी ! मरते समय भी उप्तके परिणाम रोद्र-विकराल थे। 
सो वह वैसे ही क्रर स्॒भाववाले पशुअंके जीबनमें दुख आुगतती 
फिरी । मनुष्य जीवनमें जो पशु बना वह मरने पर क्यों न पशु हो? 
किंतु समय बीतने पर उस ब्राह्मणीका पशुभाव क्षीण होगया और 
मानवता उसमें पुन' जाग्रत हुईं। अब कहो, पश्च होकर भी जो 
मानवों जैसा विवेक दर्शाये, वह मानव क्यों न हो ? आखिर लक्ष्मी- 
मतीका जीव फिः मनुप्य शरीरमें आया । ममधदेशमें एक मछाह 
रहता था । उसीके घर उस ब्राह्मणीका जीव आकर जन्मा । वह 
उमर मलाहकी काणा नामक कन्या हुईं । प्रतिदिन वह नाव खेया 
करती और लोगेंको नदी पार उतारा करती; किंतु दुनिया ऐसी 
कृतप्न कि वह उस बेचारीको नीच समझकर हल्की निगाहसे देखती । 
काणा फिर भी कुछ बुरा न मानती । इस कृतन्नी दुनियाका वह 
बराबर उपकार करती-अपने मानव घर्मझो बह उत्तरोत्तर विकसित 
कर रही थी । हठात्‌ एक दिन सौभाग्य उसेके सामने आ उपस्थित 
हुआ; किंतु वह सोभाग्य या उसी नंगे और मलीन रूपमें, जिसका 
उसने लक्ष्मीमतीके भवर्में त्रस्कार किया था | वह बोली-“ नाथ, 
मैंने आपको कहीं देखा है?” तपोधन मुनिराजने उसे सब पूवे 
कथा बता दी । काणा उसे सुनकर अपने संबवेगको न रोक सकी । 
मनुष्य जीवनको सफल बनानेके लिये वह माता-पफिताके 
मोहको खो बेठी ! सारे विश्वको उसने अपना कुटुम्ब 
बना लिया और उसकी सेवा करना अपना चर्म ! बह मिक्षुणी होगई 


धर्मात्पा शुद्रा कम्यायें | [१०५ 


ओर नगर-ग्राम फिर कर प्राणियोंका हित साधने छगी। नीच-ऊंच 
रूप-कुरूपको अब वह नहीं देखती थी-वह प्राणीमात्रका दुःख दूर 
करना जानती थी और सबको अपने समान जात्मा समझती थी । 
इसतरहइ उस नीच समझी जानेवाली काणाने खूब तप तपा। लोग 
अब उसके भक्त थे। आखिर समभावोंसे उसने झरीर छोड़ा ओर 
स्वगरेमें देवता हुई । वहांसे आकर श्रीकृष्णके पृज्य पूवेज बासुदे- 
चकी वह रानी हुईं। देखा भाई ! यह है धर्मका प्रभाव ! शरीर 
ओर कुल जातिके मोहमें मत पड़ो | घर्ंको देखो ओर उसका 
आदर करो।! 

भक्तने निग्रे० के मुखारविदसे उपरोक्त कथा सुनकर अपनेकों 
घन्य माना । सबने समझा कि धर्म पतित ओर उल्लत-सबके लिए 
समान हितकारी है । ” 

(३) 

दिव्य क्षेत्र था ओर वहांकी दिव्य सामिग्री थी। शुद्दा कन्यार्ये 
मानो सोतेसे जाग उर्ठी ! उन्होंने देखा, अब उनका बैसा कुरूप और 
रोगी शरीर नहीं है-वद्द तो अपूष, दिव्य और प्रभाव/न्‌ था। उनके 
आश्चयेका ठिकाना न रह्या। चकित होकर जो उन्होंने नेत्रोंको ऊपर 
उठाया तो ऐश्वये देखकर वे स्थंमित होगईं ! उन्होंने और मी देखा 
कि उनका शरीर अब पुरुषोंका है-अनेक अप्सराएं उनका स्वागत 
कर रहीं हैं। अब उन्हें जरा होश आया । अपने दिव्य ज्ञानसे 
उन्होंने विचारा! वे जान गईं, यह उनका दूसरा जीवन है। 
कन्यायोंके क्षरीरका अन्त उन्होंने समाधि घारण करके किया ओर 


१०६ ] पक्रितेद्धहक लकी; । 
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अररासक्राका सीठा फछ उन्हें सग्ेमें ले आया है। स्कोक़ी विशृति 
देखकर उद्चके बदीब फूले अंग न प्म्ाये | दीपेकार ढक .ढन्होंने 
स्काोके घुस भोगे | अन्तमें वे व्रीनों मगरषदेक्षके गोटड़वग्रामर्में पक 
अकणके  घाओं पुत्र हुबे, वे बडे विद्वान थे। अहुंओर जन्नकी कीर्ति 
क़िस्तृत भी ।:भन्ततः भगवान महावीरके वे तीनों भाई प्रमुख श्षिष्य 
हुये ओर सिद्ध परमात्मा बने ! आज वे ज़गत्यूज्य हैं । शुद्रा जम्मसे 
बविनयगुण द्वारा भात्मोत्तपे करके वे लछोकबन्ध हुये । घन्‍्य है वे 
ओर घन्य है जिनधम, जिसने घ्णायोम्य शुद्रारओको ऐसा महान 
पद प्रदान किया | 


हह 


ध्ध्ण् गे 


पक 
५३३ 
हि. 2 


व्यभिचारजात-पर्मात्मा / 


४ ने विप्रा विप्रयोरस्ति सर्वथा शुद्धश्ीृता । 
काछेननादिजा गोत्रे स्खहनं क न जायते |! 
संयमो नियमः शीछं तपो दाने दमो दया । 
विधन्ते तात्विका यस्यां सा जातिमेहती मता।। ?” 
अर्थात्‌-“त्राक्षण और अन्नाक्षणकी सर्वेभा शुद्धिका दाबा 
नहीं किया जासकता है, यह कहकर कोई मी रक्तशुद्धिका दिंदोरा 
नहीं पीट सक्ता कि उसके कुलमें किसीने व्यभिचार सेवन नहीं 
किया ओर तत्सम्बन्धी दोष उसके कुलमें नहीं चछा आया। क्योंकि 
इस अनादिकाल्में न जाने किसके कुल या गोत्रका कब पतन हुआ 
हो ! इसलिए वास्तवमें उच्च जाति तो वही है जिसमें संयम, नियम, 
झील, तप, दान, दम और दया पाईं जाती हो ।” 
े ---“ जैनषमेकी उदारता ० १८ ” 
कथाएं:- 
१-कार्तिकेय । 
३-करण | 


जाई 4, का 


हफाााक्(2/94:0078/।0 (७।9(8।%)। #7: 078 ८७7) 8797297:%9787/9 (47 07427044॥/#:7893 80 3/ 77860 6॥9%0/ ख/8॥/498 &/48 | 68" 


(१) 

नगरभमें राजा राज्य करते थे । उनके राजदरबारमें बड़े २ 
दिग्गज विद्वानों ओर वेदपाठी पण्डितोंका जमघट रहता था । उस 
दिन उनमें बड़ी चहलपहल थी, अदम्य उत्साह था, सब ही 
पण्डित और विद्वान प्रसन्नचित्त थे । बात यह थी कि उस दिन 
राजा एक महत्वशाक्ली प्रश्षका निर्णय करानेकी सूचना जनसाघार- 
णको दे चुके थे। राजदरबार ठसाठस भरा था। मंत्री और उमराब, 
पण्डित ओर विद्वान सब ही अपने यथायोग्य आसनों पर बैठे हुए 
थे । एकदम सभाजन उठ खड़े हुये ओर एक ध्वनिसे सबने कद्दा- 
'श्री महाराजाधिराजकी जय हो !' 

राजा आये और सिद्दासन पर बैठे गये । पण्डितोंमें उनके 
प्रश्षको जाननेके लिये उत्कंठा बढ़ी । राजाने मंत्रीकी ओर इश्चारा 
किया । मंत्रीने खडे होकर कहना शुरू किया:--- 

« सज्जनों ! हमारे महाराज कितने न्‍्यायशील ओर सरल 
है, यह आप छोगोंसे छिपा नहीं है । आप जो भी काये करते दे 
उसमें अपनी प्रमुख प्रजाकी संमति के लेते हैं । आम भी आपके 
सम्मुख एक ऐसा ही प्रश्न विचार करनेके छिये उपस्थित करनेकी 
आज्ञा श्रीमानने दी है । आप सोच विचार कर उत्तर दीजिये । 
प्रश्न यह है कि जिस वस्तुका जो उत्पादक होता है वह उसका 


# आराधना क्थाकोषमें वणित कथाके णमुसार । 


११० पतितोद्धारंक जनिर्वमगे 

स्वामी होता है या नहीं? यदि स्वामी होता है, तो उसे उस 
बस्‍्तुका मनमाना उपयोग करनेका अधिकार होना चाहिये ।” मंत्री 
अपना वक्तव्य समाप्त करके बेठ गया। सभामें निस्तब्धता छागईं । 
पण्डित मण्डलीमें थोड़ी देरतक कानाफूपी होती रही । आखिर उन- 
म्ेंसे उप्र पण्डितने खड़े होकर सभापर दृष्टि दोडाई और राजाके 
आगे शीश नम! दिया । फिर वह बोले'--- 

« हमारे प्रजावत्सल राजाधिराज न्याय ओर बुद्धिमत्ताकी 
मूर्ति है। हमारे इस कथनका समथन उनके द्वारा उपस्थित किये 
गये प्रश्नसे होता है । साथारणसता प्रश्न है, किन्तु महाराज इस 
साधारणसे प्रश्नचका निणेय भी प्रजाकी सम्मति लेकर करने हैं, इसी 
लिये यह असाधारण है। सीघीसी बात है-जो जिस बस्तुक्ा उत्पा- 
दक होता है वह उसका स्वामी और अधिकारी होता ही है। वह 
उस बघ्तुका मनमाना उपयोग क्यों न को ? सज्जनो ! आप हमारे 
इस निर्णयसे सहमत होंगे।”” 

डपस्थित मण्डलीने 'महाराजकी जय' बोलकर अपनी स्वीकृति 
प्रगट की । अब राजाकी हिम्मत बढ़ गईं-गज़ा अनाचार पर तुला 
हुआ था-व्रह अपनी ही पृत्रीको अपनी पत्नी बनानेकी अनीति 
करना चाहता था । प्रजाकी अनुमति सुनकर वह मंत्रीसें बोला-- 
* जक्रितू ! अब कोई आपत्तिननक वात नहीं है। प्रज्ा भी मेरे 
मतससे सहमत हैं । अब वित्राह सम्पन्न होने हो ।” 

मंत्रीने कदा- 'राजन्‌ ! यह तो ठीऋ' है किन्तु प्रभाके' निकूट 
यह बिषय ओर भी ९ रांप्मों आजोता आाहिये।।! 


इ्नि कालिविंक।' [१६१ 
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राजा कंड़फ करें बोला-' तुम मंत्री नहीं-राज्दीही हों ।' 
चुप रहो। सज्जनो ! जिस वसस्‍तुकी आज रक्षा और पाछम-पोषण 
करते मुझें बारह वर्ष होगगै, क्या अब मुझे उसका मनर्भोना उप- 
योग करनेका अधिकार नहीं हैं?” 

प्रजाने एक स्वस्से कहा-“अवश्य है, महाराज ! जंवेश्य है।” 

नीतिके आगार मंत्रीने फिर साहसपूवेक कहा-““ यह अधि- 
कार अचेतन पदाथौपर होसक्ता है, सचेतन मनुष्यपर नहीं होसक्ता। 
किसी मनुष्यकी इच्छाके प्रतिकूछ कोई काये करनेका अधिकार 
किसीको नहीं है। उसपर कन्याके विश्वहमें उसको इच्छा ही प्रधान 
होना चाहिये |” 


राना क्रोषसे थरथा कापने लगा और दात पीसते हुये बोछा- 
"दुष्ट ! डल्चपदकों पाकर तू बोखला गया है । देखता नहीं, दास 
दामी मनुष्य है या औ! कोई ? घोडे हाथी, गाय, भेंस, स्चेतन 
पदार्थ है या अचेतन ? मैं उन# स्वामी औ/ अधिकारी नहीं हूं ? 
अब मुंह खोला तो जवान निकलवा छूंगा । 

प्रजा राजे अबामिक उद्देश्यम अपरिचित हुईं उसका साथ 
दग्ही थी, वेचारा मंत्री करता भी क्या ? जनताको धोखा देऋर 
स्‌ गने अपनी दृग्मिछाब)को पूणे कर मुख्पर ऋलिमा रूगा छी | 

(२) 

उक्त घटनाकों घटित हुये वर्षों बीच गए । * सजाने अपनी 
उन्रीझो रानी बना लिया !-यदर बात भी अब क्रिसीके मुहृपर नहीं 
सुन पड़ती ' हाँ, गमीके दृदयर्में वह शह्यक्री तरह चुम॑ ग्द थी; पर 
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बेचारी क्या करती ! वह पतिके आधीन थी और पति भी उसका 
पिता और राजा था। इस दुख और अपमानपर परदा डालकर बह 
उन्हें हृदयमें छुपाये हुवे थी, किन्तु एक रोज इस भेदका उदघाटन 
अनायास होगया | राजमहलके आगे बहुतसे छड़के खेल रहे थे। 
सावनका महीना था, तीजोंका मेला अभी ही हुआ था, सब लड़के 
खपने २ खिलौने रा-लाकर दिखा रहे ये। एक लड़केने एक रेश- 
मकी कढ़ी हुई गेंद निकालकर दिखाई । सब छड़के देखकर खुश 
दोगये | एकने पृछा-''माई, यह कह्दासे लाये ?” दूसरेने बात काट 
कर कहा-“काये कहासे होग ? इनके नानाने मेलेमें ले दी हेगी!!* 

जिसकी गेंद थी उस छड़केको अपनी नई गेंदका मोह था । 
बह डरा कि यह लोग छीनकर उसकी गेंद खो न दें। झटसे उसने 
गेंदकों अपनी जेबमें छिग लिपा और तब बोला-" हाँ, ले तो दी 
है मेरे नानाने इसीसे मैंने ल% ली दे, में खेलंगा नहीं यह खोजायगी ,"' 

सब कड़के एक स्व॒रस बोरे ' वाहजी ! वहीं खेलनेसे भी गेंढ 
खोती है। छाओजी गेंद खेलेंगे | ओर इसके साथ ही वे उसक 
गेंद छीनने लगे । 

इतनेमें एक सोम्य ओर गंभीर लड़केके आनेसे छीना छप 
टीमें बाधा पड राई। नये लड़केने कहा- छोड़ी । उस बेचारेको । 
लो, इस गेंदसे खेलो।' 

गेंद पाकर लड़के बहुत खुश हुये, एक लड़केने कद्दा-' यह 
गेंद उससे भी अच्छी है।' 

दुसरेने पूंछा-कर्यो कुंवरजी, यह गेंद तुम्हारे नानाजीने दी होगी !? 


हानि कार्तिकेव (६६३ 


- एक स्वॉना ऊंडुका डपटकर बाडा-चुप रहे ने । 
इसपर एक अन्यने पहलेकी द्विमायत लेकर कहा कि “ चुप 

क्यों रहे ? क्या इनके नाना नहीं है सो बह न कहे !” सयाने लड़केको 
भी त्ाव जआगया-'उसने कहा कि! होने तो काहेकी मना करता।”” 

दूसरेने बीचमें द्वी कहा-' तो क्या रहे नहीं?” 

ध्यानेने एक घौल जमाते हुए कहा-' इनके नाना! ज मसे 
नहीं है । इनके और इनकी माके बाप एक है ।! 

यह सुनते ही लड़के खिरुखिरा पड़े । कुंवरने गेंद खीं वर 
एकके पीठमें जड़दी । खेल शुरू होगय।, लड़के उप्तमें मम्र होगये। 
किन्तु कुमार अपनेको सम्हाल न स# । वह चुपचाप मह्लोंको चले 
गये । साथियों द्वारा हुआ्ला अपमान उन्हें चाट गय।। 

(३) 

रानीक्ो कार्तिकेय बड़ा प्यारा था वह अपने लालऊको एक 
क्षणक छिये अपने नेत्रोते ओझल नहीं होने देती थी । उस दिन 
घामका जब बहुत देर होगई औ कुमार कर्तिभ्य नहीं आये तो 
वह एकदम घबड़ा उठी । दास दासिंग चररों ओर उनको दंढ़े 
लगीं, परन्तु कुमार कहीं न मिट | हड्रकृपिे पूछा-उन्होंने उत्तर 
दिया कि वह मुदतके महरूमें चले गये ह ।! 

लड़कोंका उत्तर सुनकर एक दासीको भी याद आगया कि 
हा, उस ओरको जाते हुये मैंन कुं?जीकी देखा तो था ।! 

रानी एकदम उस ओरको दौड़ गई। उस छोरपर एक कमरा 
था । रानीने उसे भपथपाया, पर उत्तर त मिरझा। घकक देकर देखा 
44 
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तो माल्म हुआ अन्दरसे बन्द है। रानोने घब्ड़ाकर कद्दा-“ भेवा 
कार्तिक ! ! 

इसके उत्तरमें भीतरसे आवाज आई-'' म'ईसे क्या कहती 
दो, मां ? ” और इसके साथ ही कुमार रानीके सामने आ खड़ा 
हुआ । रानी हृड़बड़ा गई ! कुछ संभले संभले कि कुमारने फिर 
कहा-' मा ! मैं तुम्हारा भाईं हूं ! ' 

रानीका माथा ठनका, उसने कहा-- इसका मतलब :! 

'मतलब् यह कि हमारे तुम्हारे पिता एक हैं ।” कुमारके इन 
वचनोंकी रानी सहन न कर सकी, उसे चक्क! आगया, वद्द बेहोश 
होंगई । शलोगेंके उपचार कानेपह उसे होश आया तो वह कुमारमे 
लिपटकर रोने लगी | दास-दासी, मा-वेटेको अकेला छोड़कर हृट 
गए, दोनों पट भरकर रोये | 

अब रानीकी छाती जरा हल्वी हुई थी, उसने कर ्तिकेयके 
आसू पूंछते हुयी ऋहा- बेरा, भूल जाओ इस पापको | मुन्न अभागि- 
नीछो औ/ मत सताओ |! 

कार्तिष्यने कद्ठा मत | में ठुम्घ र#ूवममें भी दखी नहीं दस 
सक्ता, किस्तु फिर भी मैं यश नहीं २हगा ।! 

गनी- बेटा ' मुझ अअे लीकी छोडऋूर कहा जाअगे ! यहा 
नम्द कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगी ।! 

कार्निकय -'मा, कष्ट ! अन्याय ओ/ अवमऊ गाज्यमें सुख 
कहा? जहा मानुताति त+र। कुछ पढथ न हो, महिरानोक अबने 
सुखतु की बात कहने सझकी स्वतेत्रता न ट। वहा सुख कैसा * 


मुनि कारतिकेव। [११५ 
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महिलाओर्में भी प्राण हैं, वह भी सनन्‍्मानपूर्वेक सुखी जीवन विता- 
नेकी लालसा रखती हैं। उनकी अमिलाषाओं छो कुचलने का किसीको 
क्या अधिकार है? वह भी मनुष्य हैं--मनुष्यजातिका अधिक मृल्य- 
शाली अड्ड है। राष्ट्रको बनाने ओर बिगाडनेवाले लाल उन्हींकी 
गोदमें पलते और बड़े होते हैं | उनका अपमान राष्ट्रका अष:पात 
है। मा, में ऐसे पतित राज्यमें नहीं रह सक्ता ।” 

कुमारके इन वचनोने रानीका स्वात्म|सिमान जागृत कर दिया। 
उसकी आखंमें तेज चमकने लगा, दृढ़ निश्चय्से उसने कहा-- चटा! 
तुम ठीक कहते हो, यह अन्यायी राज्य है। घर्मात्मा लोग यहां नहीं 
रह सक्ते | चलो, मैं भी तुम्हांग साथ दूमर देशकों चलगी | 


ड 

पहाड़ी प्रदेश था, चारो जा भोले-माले पहाड़ी लोग ही 
दिखने थे, किन्तु उनके बीच सौम्य मृर्तिके धारक एक झ्री और 
एक युवक थे। एक छोटीसी पहाड़ीपर उन्होंने अपनी कुटिया बना ली 
थी) उसीमें वह रहते थे और उसके सामने ही बेठ कर वे 
भोले पहाड़ियोंको मनुष्य जीवनका रहस्य समझाने थे। पासमें हो 
खेत था-युवक उसको जोतता और बोता था तबतक ख्त्री घरका 
काम घंधा करती थी । फिर दोनों ही मिलकर उन पहाड़ी गंबारोंको 
सरस्वतीका पाठ पढ़ाने ये | उनके सुख दुखकी बातें सुनते थे और 
यथाशक्ति उनके कष्टोंक़ो मेंटले थ। उनके मेत्रीभावने सब्र ही पहा- 
ड़ियोंकी उनका सेवक बता लिया थ' | वे सब उन अपना मह'्न्‌ 
उपकारक समझते थे। यह कोई नहीं जानना था कि यह राजकुमार 
हैं ओर श्ली राजगनी । सचमुच वे कार्तिक और उसकी मा थे ! 
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इसप्रकार परोषकारकी महान्‌ तपश्था तपते हुए वे मौँ-बेटा 
वहां रह रहे थे । उन्होंने अपना बह सीधा सादा विवेकमथ जीबन 
बना लिया थीं । मनुष्य जीबतेंका सार वहै उससें पा गये थे । 
खा पीकर आरामसे जिन्दगी विताना तो पशु भी जानते हैं, मनुष्य 
जीवन इससे कुछ विशेष होना चाहिये | बह विशेषता स्वयं जीवित 
रहने ओर अन्योंको जीवन वितानेमें सहाकता प्रदान कर्नेमें है । 
कार्तिकेय और उसकी मांने इस सत्यको मूर्तिमान बना दिया था ! 

मा-बेटा दोनों इस जीवनमें बड़े खुखी थे, परन्तु देवसे उनका 
यह सुख देखा न गया । एक दिन दोपहरको रानीने बनमें चिलला- 
है: छुनी । वह क्ुटियासे बाहर निकली । देखा, एक चीत्ता एक 
लकडुद्द। रिककी ओर झफट रहा है। रानीका रोम रोम परोपकारम 
सुबासित आ, उसे अपने प्राणाका भी मोह न आया | तलवार 
लेकर वह लकड़द्ारिनकी रक्षा करनेके लिये झट दोड़ी । चीत्तेपर 
उसने तलवारका बार किया । चीत्ता घायल होकर उसपर झपटा | 
रानीका पैर फ़िस्तछा ओर वह गिर गई। चीतेकऋ। पंजा उसके वक्ष - 
म्थक् ओर पेटकों लुहड॒ढ्ान कर गया । चिक्ता फिर झपटा; किन्तु 
अबकी एक सनसनाते हुये तीरने उसको प्राणान्त कर दिया! दूसरे 
क्षण कार्तिकेय भगते हुये घटनास्थलपर पहुंचे । देखा, उनकी मा 
अचत पड़ी है, किन्तु लकड़हारिन बाल-बाल बच गई है। 'लक- 
डह्ारिनकी रक्षामें रानीने अपने अमृल्य प्राण उत्स्ग कर दिये। 
यह खबर विजलीको तरद् चारों और फेछ गईं । अनेक नरनारी 
इकट्टे होगये और रानीके साहसको सराहने लगे | 


का कक 


कार्तिकेय मांके पास बेठे उसकी अंतिम सेवा कर रहे थे । 
रानीने आंखें खोलीं । कार्तिकको देखकर बह मुस्करा दी, फिर 
पूछा-'लकड्हारिन बच गईं ” कार्तिकने उसकी रक्षाके शुभ सम्मा- 
चार सुनाये । रानीकी आंखोंमें आंसू छछछला आये । वह थोड़ी 
देर कार्तिकको एकटक निहारती रही । दूसरे क्षण उसने अस्टृष्ट 
स्‍्वरमें कहा-'बेटा कार्तिक | ले मैं चली | अ ..२....हं. ..त....!” 

चहुंओर अंधकार छागया। कुमार रोये नहीं ! बद्द बढ़े 
गंभीर बन गये ! गांववाले उनकी पवित्रता देखकर हाभ जोड़कर 
नमस्कार करते और चले जाते । उनसे घुछ २ कर बातें करनेक्ी 
उनकी हिम्मत न होती । हां, जहां रानीके शबकी दाहइकिग्रा हुईं 
थी, वहा लोगोंने चबूतरा बना दिया था ओर उसपर नरनारी फूछ 
चढ़ाना नहीं भूलते थे ! 

(७) 

वेद मंत्रोंका पाठ उच्च स्वस्से होरहा था। भगणित ब्ह्मचारी- 
गण आचार्य मह्ाराजकी सेवा कर रहे थे। कुछ यज्ञका साम्रान 
जुरा रहे थे । कुछ आचाये महाराज्षसे पाठ छेरहे थे | इतनेमें एक 
तेजभारी युबकने आकर आचायेका अमिवादन करके कद्दा-'महातु- 
भाव ! मुझे भी दीक्षा देकर शिष्य बनानेकी उदारला दिखाइये ।! 

आचार्यने कद्टा-'वत्स | तुसने यह ठीक विज्नारा ! ज़रा 
बताओ तो तुमने किस बंक्षको अपले जन्मसे सोभाग्यझ्ञाढ़ी बनाया है !” 

उत्तर्में युदक क्रोेछा- महाराज ! मेरे पिताने अपनी ही 
कलासे क्लित्राद ऋर किया था, उस्लीका फल गेरा बह झरीर है |? 
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आचाये--'हा, महान्‌ पाप ! मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देसकता ।! 

युवक-' किन्तु महाराज ! यह पाप तो मेरे पिताने किया है 
मैंने नहीं । 

आ०-भाई, कुछ भी हो | तुम व्यभिचार जातके तुल्य हो। 
शाख्त्रविधिके प्रतिकूल मैं तुम्हें दीक्षा देकर घम नहीं ड्रबा सकता ।! 

युवक कुछ न बोला । वह उठकर दूसरी ओर चला गया । 
पाठकों, यद्द कुमार कार्तिकेय है । उन्होंने अपने परिणामोंमें त्याग 
ओर वेराग्यकी मात्राकों अधिक बढ़ा छिया था। इसीलिये इस 
युवाक्स्थामें साधु दीक्षा लेनेकी उन्होंने ठानी थी। सचमुच जबतक 
दंदय पवित्र न बना लिया जाय तबतक इन्द्रियोपर अधिकार नहीं 
किया जासक्ता । 

कुमारने आगे जाकर एक दिगम्बर जेनाचार्यको तप तपते 
देखा । वह उनके चरणोमें ज्ञा बेठा । आचार्येका ध्यान भन्ञ हुआ ! 
उन्होंने कुमारकों 'धमेब्ृद्धि' रूप आशीर्वाद दिया। कुमारने मस्तक 
नमाकर दीक्षाको याचना करते हुये कहा-“ नाथ, बचद्यपि मेरा यह 
शरीर पिता-पुत्रीके शारीरिक संभोगका फल है, तथापि यदि घर्मका 
भआाषात न हो तो आत्मकल्याण करनेका अबसर प्रदान कीनिये।” 

आचाये बोले-'वत्स ! तुम्हारा विचार स्तुत्य है। तुम्हारे 
म्तापिता कैसे भी हों, धमे यह कुछ नहीं देखता। क्योंकि घर्मका 
निवास आत्मामें है, हाड़मांस और चमड़ेमें नहीं है। उसपर दाढ़ 
मांस किसका शुद्ध होता है, जो उसपर विचार किया जाय ? व्य- 
मिचार पाप है, व्यभिचारजातता पाप नहीं है। बेटी, बहनसे संभोग 
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करना पाप है, परन्तु ऐसे सम्बन्धर्में पेश होनेवाझा पापी नहीं है। 
घमम तो मनुष्य मात्रका ही नहीं प्राणी मात्रका है। 

कुमार-'घमेमें कया पात्र अपात्रका विचार नहीं किया नाता ?ै” 

आचाये-'किया जाता है, कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ प्राणी 
धर्म नहीं घारण कर सकते, इसलिये अपात्र हैं | परन्तु पशुपक्षी ओर 
मनुष्य -मत्री-पुरुष, ऊच-नी ब, सझ्भूर असझूर सभी-घमम धारण करनेके 
लिए पात्र है। समझदार प्राणियमें वे हीं अपात्र है जो घर्मके मार्मेमें 
स्पये चलना नहीं चाहने या अपनी ज्क्ति लगाना नहीं चाहते ।' 

कु०--'क्या दुराचारी अपात्र नहीं है !" 

०--दुराचारी तभीतक अपात्र है जच्॒तक वह दुराचारमें 

लीन है। दुराचारका त्याग करनेवाला व्यक्ति या दुराचारसे पैदा 
होनेवाला व्यक्ति अपात्र नहीं है।' 

कु०-क्या ऐसे लोगेके पास धर्मके चले जानेसे धर्मकी 
हँसी न होगी /” 

आ०-'यदि नीचसे नीच व्यक्तिके ऊपर सूर्यकी किरणें पढड़- 
नेपर भी सु्यकी हंसी नहों होती तो महासूयके समान घर्मकी हसी 
क्यों होगी ?' 

कुमार मन ही भन प्रसन्न हुये। जिस रत्नकी खो जमें वे आज 
तक फिर रह थे वह उन्हें मिल गया। माताके अवसानके बाद उन्हें 
सेकडों साधुवेषी मिले थे, परन्तु आज उन्हें एक सच्चा साधु मिला। 
वह सत्यका पुजारी था, संसारका हितेच्छु था, पर उसका गुलाम न 
था। उसे सत्य प्रिय था। छोगोंके बकबादका उसे जरा भय न था। 
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चह बेलाग था। कमाने फिः पूछा. महागज मैंने ऐसा क्या किया 
जा इस जम्ममें मुझे ५ पी होना पड़ा 

उत्तमे आच ये बोले--'बत्स, तुम भूलते हो, तुम इस जन्ममें 
बापी नहीं हो । जानने हो, पाप करनेबाहा पापी कहलाता है। 
पापका फल भोगनेवाल्य पापी नहीं कहलाता । कष्ट और आपस्तियां 
पापके ही फल है ओर ये सच्चेसे सच महात्माके ऊपर भी आती है। 
क्या इसलिये ये पापी कहलाते है ? यदि तुम्हारा जन्म तुम्हारे लिए 
कष्टपद हुआ तो वह पापका फूल कहा ज्ञायगा, पाप नहीं। फिर 
तुम एपी केसे ”' 

कुम्स्के नेत्र यह सुनकर सम ढोगए। उनने प्रार्थना की- 
गुरवये ! मै मत्गुरुकी खोजमें था। सौभाग्यमे आपमे आज वे मुझे 
मिछ गये । अब मै मोक्षमागर्में चलना चाहता हूं । आप मुझे 
साधु-दीझ्ा देकर छूताथे कीजिए । 

गुरुवय कुछ चिस्तामें पड़े | फिर बोले-' तुम दीक्षाके योग्य 
हो, वत्म ! इसमें कुछ सन्देह नहीं, परन्तु यह ख्याल रखो कि 
अपने जीवनको दसरोंके मिर्का बोझ बना देनेसे फोई साधु नहीं 
बनता। साधु, आत्मोद्धार और प्रोगकारकी अप्रतिम मूर्ति होता है | 

कुमार -'मुरुवये ! आप जो जआाझ। करेंगे उसका मैं तन और 
वंचनसे ही नहीं, मनसे भी पालन करूंगा !' 

गुरुवयेने तथास्तु' कहकर क्रुमारकी इच्छा पूर्ण की । कुमा- 
रने उनके चरणोंमें नमस्कार किया। ऐसा नमस्कार करनेका 
कुमारके जीवनमें यह पहछा ही अवसर था। अब बह कुमारसे 


लोकपृज्य साधु महाराज होगये । ज्ञान-ध्यानमें लीन होकर वह 
अपना आत्मोत्कर्ष करते और जीवोके कष्ट निवारण कर उन्हें सन्मार्ग 
पर लगाते थे ! छोग उन्हें मद्दान्‌ तपस्वी कातिकेय कहते थे । 


६) 
पक शिष्यने गद्ूद स कहा-' भैया ! देखो आज गुरुवयेने 
कैसा अनूठा सुभाषित कहा:-- 
* सिहस्स कमे पढिद सारंगं जह ण रक्‍्खेद को वि । 
तह मिच्चुणा य गहिये जीव पिण रक्खेद को वि।॥ 
भावाथ-' जैसे वनमें सिंहके चुंगलमें फंसे हुये द्विरणके 
लिये कोई रक्षा करनेवाला। ६ रण नहीं है, बेसे द्वी इस संसारमें काछ 
द्वारा ग्रस्त प्राणीकी रक्षा करनेके लिए कोई सामथ्येबान नहीं है !” 
दूसरेने कह्दा- हा भाई स्वामीजीके सुभाषित-रत्न अनुपम हैं। 
देखो उस रोज उन्होंने क्या खूब कहा था:- 
* म्रणुआर्ण अरुइमयं विहिणा देह विणिम्मियं जाण । 
तेसि विर्मणकज्जे ते पुण तत्येब अणुरत्ता ॥ ! 
भावाये-' हे भव्य ! मनुष्योंकी यह देह बिधनाने अशुचि 
बनाया है सो मानो इन मनुप्योको बेराग्यका पाठ पढ़ानेके लिए ही 
बनाया है; परन्तु आश्रय है कि यह मनुष्य ऐसी देहसे भी अचु- 
राग करते है । ! 
एक तिलकधारी मनुष्यने आकर पूछा-' भाई, तुस्हारे गुरु 
कोन हैं ?” उक्तामें शिष्योंने कतकाग्रा-' स्वामी कार्तिकेय निप्रसआ- 
ऋाये हमारे गुरु हें । वे क्च्छाप्रशके बाइर उपाझों मिशागसान हैं।! 
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ति०-'तो यह हम छोगोंका सौभाग्य है। भला, यह तो 
बताओ वह ब्राक्षण साधु है या क्षत्रिय ? अथवा उनकी जाति क्या है !' 

शिष्य यह सुनकर हंस पडे और बोले-' साधु भी कहीं 
ब्राह्मण क्षत्री होते है | धममें ज[तिके लिये कोई स्थान नहीं है ।! 

ति०-क्या कहा : पर्ममें जाति नहीं? क्‍या घमंको डुबाना 
चाहते हो १ ! 

शिष्य-“ धर्म एस। गम्भीर और उदार है कि वह किसीके 
डुबायेसे नहीं डूब सक्ता | जानते हो, साघुगण मुक्तिके उपासक 
होते हैं- भुक्तिके नहीं | और मुक्ति न ब्राह्मण है-न क्षत्रिय ओर न 
वैश्य या शृद् | हमारे गुरुवये जीवन्मुक्त होना चाइते हैं और इसीका 
उपदेश देते हैं | फिर भरा वह वर्ण जातिके झंझटमें क्यों पडे ! ! 

ति०-बाह भाई, यह खूब सुनाई ! तो वर्णाश्रम घमें सब 
व्यथ हैं !? 

शि०-हाँ धर्मकी आराधना करनेवालेके लिए तो वह निष्प्र- 
योजन ही है | संसारके पीछे दोडनेवाले गृहस्थ उनसे अपना व्यव- 
हार चलानेमें सुविधा अवश्य पाते है ।' 

ति०-'छि: छिः यह मैं क्या सुन रहा हूं | वर्णाश्रम घम्मेके 
परम रक्षक महाराजाधिराज क्रोंचपुरेशके घमे राज्यमें यह अधर्म 
वार्ता ! अच्छा, इसका मजा तुम्हारे गुको चखाऊँगा ! 

तिरुकधारी आखे छाल पीढी करता हुआ चला गया। 
शिष्योने उसकी आकृतिसे भविष्यमें आनेवाली आपत्तिका अनुमान 
कर रिया । वे गुरुवयके पास पहुंचे और सारा दारू उनसे कद 
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सुनाया । गुरुमहाराजको भी आपत्तिका अनुमान करके शिष्यों 
सहित समाधि घारण करनेका आदेश दिया ! बाहरी दुनिया, सच 
बोलना भी तेरे निकट अपराध है । 
(७) 

राजाके सिपाहियोंने कार्तिकेय महाराजको जा पेरा । जब 
बद्द न बाले तो उन्होंने पाशविक बलका प्रयोग किया । उन्हें जब- 
रदस्ती उठाकर वे राजाके सम्मुख लेगये । राजानें देखकर कहा- 
* यह क्‍या ?” 

सिपा ०-'महाराज ! न तो यद्द बोलता है, और न हिलता 
डुलता है। राजाने ऋरतापृरवक हंसते हुए कहा-“जरा इसकी मरम्मत. 
कर दो |! 

सिपाही भूखे भेडियेकी तरह साधु महाशज पर टूट पड़े । 
शोर होने लगा । रानीने भी यह कोलाहरु सुना । वह दौड़कर 
नीचे आईं। उसने देखा कि कार्तिकेयका शरीर खूनसे लथफ्थ हो 
रहा था । रानीने चिाकर कहा-' अरे यह कया करते हो ? यह्द 
साधु मेरा भाईं है ।” राजा एक क्षणके लिये चोका, परन्तु दूसरे 
क्षण उसने कहा-'कोई भी हो, जो राजद्रोह्दी है-राजघर्मका अप- 
मान करता है, उसकी यही दशा होना चाहिये ।” रानी यह न 
देख सकी । वह खूनसे सने कार्तिकेयसे लिपट गईं । राजाने उसे 
अलग करवा कर कार्तिकेयको अरधेम्दतक करके एक तरफ डलवा दिया ! 


राजाका यह ऋर कृत्य विजलीकी तरह चारों ओर फैल गया। 
महान तपस्‍्वी ओर लोकोद्धारक कार्तिकेयके भक्त भी जनतामें थे- 


११४ पत्रिकेद्धास्क कैज्ञघर्म | 


उन्होंने जनताको राजाके इस अत्थाचारकी भीषणता बतलाई | 
प्रजा एकदम राजाके विरुद्ध होगईं | राजा घेर लिये गये । और 
पकड़ कर कार्निकेयस्वामीके सामने उपस्थित किये गए | प्रजाने 
कहा-'हस घममद्रोहीको हम प्रणणदण्ड देंगे महारान !” घमकी मूर्ति 
कार्तिकेय इस वेदनामें भी मुस्करा कर बोले-में इसे क्षमा करता 
हूं । तुम इन्हें छोड़ दो ।! प्रजाने बड़े आश्रयेसे यह आज्ञा सुनी | 
धर्मके उदाररूपका उसने इसमें दशेन किया । राजा यह सुनकर 
कज्जाके मारे गल रहा था । उसने प्रायश्वित्त चाहा | गुरुवयेने तप 
ही प्रायश्वित्त बताया ओर वद्द निम्नभावकों दर्शाने हुए स्वगेघामको 
सिधार गये:--- 
“ कोहेण जो ण तप्पदि सुरणरतिरिएहि कीरमाणे वि । 
उवसम्गे वि रउदे तस्स खिभा णिम्मछा होदि ॥ ? 


भावाथे-' जो मुनि देव, मनुष्य, तियेच आदिकर रोदर 
भयानक उपसर्ग होनेपर भी क्रोषसे तप्तायमान नहीं होते, उस 
मुनिके ही निर्मल क्षमा होती है ।' 


स्वामी कार्तिकेयने उत्तम क्षमा धमेका पालन मरते मरते दम्- 
तक किया । छोगोंने उठाकर उनके शबकों अपने मस्‍्त्तकपर रकक्‍्खा 
णर चन्दन-पुष्पादिसे उसे सम्मानित किया। उनकी सझ्ानयाब्रापं 
हजारों आदमी साथ थे और सब ही “ महात्मा कार्तिकेयकी जय्र ! 
के नारे लगा रद्दे थे । 
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महात्मा कण / 
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मालती लता भौंरेंके नेहसे विकसित दोरही थी ओर चकबी 
चकवेको देखऋर आनन्द मना रही थी ' लतायें वृक्षोंसे लिप्टकर 
प्रणयकेलि कर रहीं थीं और हिरणी हिरणकों चाटकर प्रेम मधुरिमा 
विखेर रही थी । तब वहाँ चहूँ ओर प्रेम और नेद्का ही साम्राज्य 
था । कुरुबशक कारण सम्राद्‌ पाण्डु उस आनन्‍्दी प्रकृतिमें आत्म- 
विश्मृतमे होरहे थे । माधबीलताके कुँजमें बैठे हुये वह कुछ सोच 
रहे थे। सायंकालकी लालीमा विढीन होरही थी, प्र साथ ही रात्रिका 
अधकारपूर्ण चंद्रके घवऊ प्रकाशके शुभागमनसत दुम दबाकर भाग 
रहा था| पाण्डको इस लुकाछिपी ओर भाग-दोड़का कुछ भी 
ध्यान न था, किन्तु उनका ध्यान एक रमणीकी परगध्बनिसे भंग 
होगया । वह हड़बहाकर कंंजके कोनेमें छिप २हे । रमणी सामने 
आगई थी-पाण्डुने समझा पृणे-शशि ही इस बसुधाको रंजायमान 
करनेके लिये वहां आईं है । वह एकटक रमणीकी ओर निद्दारता 
रहा । उन्नत भालमें हिरणीकोसी बड़ीर अंखे उन्हें बड़ी प्यारी 
लगीं । पीठपर लहराते हुये काले केशपाशने उनपर अपना जहर 
चढ़ा दिया । वह दिव्यता भूछकर मानवतामें आफंसे । काम- 
नेत्रोंसे रमणीमें उन्होंने अपनी हृदय सम्राज्ञी कुन्तीके दशन किये- 
ण्डुका मन-मयूर नाच उठा । उसने कह्ा-'हां ! बह्ी तो कुन्ती 
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है | और कोई है भी तो नहीं इसके साथ ।” पाण्डु दबे पाव 
कुम्तीके पीछे जा खड़े हुये । कुन्तीकी ओँखोंको उनके हार्थोने ढक 
लिया । कुल्ती अचकचाकर सिहर उठी | साहससे हार्थोक्ी टटोला। 
जरा संभलकर बोली--'यह ठठोली अच्छी नहीं लगती । कोई देख 
लेखा !' 

पाण्ड-'देख लेगा तो क्या होगा। क्‍या तुम मुझे प्रेम नहीं 
करती! 

कुम्ती-'प्रेम ! पह जानने हो छाग कहते है केँवारी कन्याको 
परपुरुषस वात नहीं करना चाहिये ।' 

पा०- लोग कहते है, कहन दो । तुम्हारे लिये तो में परपुरुष 
नहीं हूं ।! 

यह कहकर पाण्डुने कुम्तीकी अपने दृढ़ बाहुपाशुमें वेष्ित 
कर लिया । कुम्तीके अपरों पर पाण्डुका मुख था और उनके पग 
घोर घर मालती-बुअकी ओर उन्हें लिये जारहे थे । 

जब वे कुझ्ञके बाहर निकले तब उनके मुखोंपर केलिश्रम 
छाग्हा था। पाण्डको अपनी प्रश्सीसे आज अंतिम विदा लेनी थी। 
कुन्ती पाण्डुके विशाल वक्षम्थन्में मुंड छिगाये थी। दिलमें न जाने 
उसे अदेग्वा डर डरा रहा था| पाण्डुको उसने जोरसे थाँभ रखा 
था । पाण्डुने अपना सिर झुका दिय' ओर बह बड़े प्यारमे कुम्तीको 
सान्खना देने छग। उसने कुम्तीमे वायदा क्रिया कि वह हस्तिना 
यपुर पहुचते ही उमे बुला भेजेगा । वह कुरुबंशकी रानधानी होगी। 
कुन्तीके चित्तक्ो प्रसन्न करनेके लिये पाण्डके यह झब्द काफी थे; 
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किन्तु कुन्ती प्रसन्ञ न हुई। कोशिस करने पर उस्ते कुछ ढाढस 

जरूर बंधा । आखिर पाण्डुसे विदा होकर वह राजमइलको गईं । 

उस समय दोनों प्रेमी एक दूसरेको छोट छीटकर देखते जाते थे ! 
(२) 

*घाय मेँ, अब पेरी लाज तुम्हारे हाथ है” कहा कुन्तीने । 
उसकी धायको उससे में! जेसी ममता थी। उसने आश्वासन भरे 
शब्दों कद्दा-'बेटी, घबड़ाओ नहीं। यह संप्तार दुर्निवार है । 
तुम भोलीभाली पुरुषोंकी ब!तोंको क्या जानो !! 

पर भी, राजेन्द्र पाण्ड मुझे लिगले जानका वचन देगये थे !! 
बात काटकर कुन्ती बोछी । 

घायने गहरी सांस लेकर कहा-'वेटा ! राजाओंकोी बड़े २ 
गजकाज छगे रददे है-वह जो न भूल माय वह थोड़ा ।? 

कु०-' तो क्या मा, पाइने मुझ भुला दिया ?! 

घा०-' यह फेसे कह बेटी ? पर एक बात निश्चित है कि 
पुरुष होने बड़े स्वार्थो ओर पाखण्डी है। ख्तरियोंकी मान मर्यादाका 
मूल्य वह नहीं आकते । वे तो हमें अपने विषयभोगकी सामग्री 
समझने है |” 

कृ०-'होगा मा, किन्तु पाण्डु ऐसे पुरुष नहीं है। वह मेरा 
समुचित भन्मान करते है, वह मुझ २ल कैमे गये /! 

घा०- बेटी ! घीगज को । यह दुनिया बडी ठगनी है। 
इममें जो चमकता है रह सब सोना ही नहीं निकल्त्त ।! 

कु० तुम घीरजकी कहती शो फ .. 


श्स््] पतितोद्धरिक मैंगेंक्स । 
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धा०-'पर क्‍या ! पाण्डुका गर्म है-बर्दम दो इसे । तेऊँस्वी 


पूत्र जनना ।' 

कु०-'छि: | दुनियां हँसेगी और कहेगी-' कुमारी कन्याने 
बेटा जना ।! यह अपमान कैसे सहन होगा !! 

धा०-' तो क्या हिंसा करके पाप कमाओगी ?! 

कु०-- न मां, यह मैं कब कत्ती हैं ।' 

घा०-' नहीं कहती, तो घीरज घरो | भगवान सब अच्छा! 
कोंगे !! 

कुम्ती एक दीघ निःधास छोड़कर क्षितित्र अनन्त रूपकों 
निहास्न लगी । 

(३) 

« अरे देखा तो, गंगाके प्रवाहसें बड़ सोनेसा चमकता क्‍या 
मटका वहा जारहा है |" महाने अपनी छीके मुख यह शब्द 
सुनने ही गंगाक शरण ली । गंग,की प्रचण्ड तरंगे थीं ओर महाह 
उनमे अठखेलिया कर रहा थ । टखते ही देखते वह सोनेसा चम- 
कृता मटका १ह पकड़ छाथा। उसकी खीने देखते ही कहा- 
६ अरे यह तो रत्नमंजूपा हे ।' 

'टपक पड़ी ७२! यह तो बनता नहीं कि सूखे कपड़े लादे।* 
कद्दा मलाहने । उसकी पत्नीने सूखी घोतीका दी--मलाहने उस्ले 
पहन लिया । अब वह रत्नमंजूबाकी ओर झुका । पत्नी हर्षातिरिकसे 
विहल बोली-'भाग्य मराह्ो, रस्नोंक्ा पिटारा मिला है !! 


महाहने कहा-इसमें कौनसा अचंभा, जब तुम लक्ष्मी मेरे 
सामने बेठी हो !' 
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पत्नीने पतिकों प्यारेका धक्क। लगाते हुये कहा- चलो रहने 
दो ठठोली, खोलो भी इसे । 
मलाहने देखा, मंजूषाके एक कोरमें चावी लूटक रही है ।' 
चाबी लेकर उसने डसे खोका। पहले एक पत्र मिला; फ़िर बहुमुल्य ' 
रेशमी डुपढ्टमें लिपटा हुआ एक नवजात शिशु ! बालकका मुख पूर्णि- 
माके चन्द्रमाके सहश विक्रसित होरहा था। मलाह और उसकी 
पत्नी इस अपूर्ब निधिक्ों देखकर अचंभेमें पड़ गये। पत्रको उठाकर 
देखा । उसपर राजमुद्रा छुगी हुईं थी। वे घबड़ा गये, इस मंजूषाके 
कारण डनपर कोई आपत्ति न आए। यह सोचकर मलाहने उस- 
रलनमंजूषाको राजदरवारमें पहुंचा देना निश्चित किया। 


उस समय राजमृहमें जराप्षिधु नामका राजा राज्य करता थां। 
उस भाग्यशाली बालकको देखकर वह फूले अंग न समाया। राज- 
मुद्रा और सोम्य मूर्तिसि उसने बालऋको एक राजपुत्र समझा ओर 
डसे पालनपोषण करनेके छिये घायकों देदिया ! जब वह जरा बड़ा 
हुआ तो लोग उसे कण कहकर पुकारने लगे । कणे एक द्वोनहार 
बालक निकरका । जरासिघु उसपर बहुत प्यार करता था| 

(४) 

कुरक्षेत्रके रणाज्नमें दोनों सेनायें आमने-सामने डटी हुई थीं।' 
एक ओर महाराज जरासिघुको चतुरगिणी सेना थी। दूसरी ओोरु 
आरीकृष्ण ओर अन्य यादवगण तथा उनके सम्बंधी परांडबोंकी सेना 
थी । धमासान युद्ध होनेको था, दोनों ओर बड़े बड़े योद्धा थे। 


पाण्डवोंके श्िबिरमें राज-रानियां मी साथमें थी। कुस्ती उनमें 
६ 
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मुख्य थी । उस दिन बह अश्योकके पेंड तले बैठी अपने कौमार 
जीवनकी घटना याद कर रही थी। अनायाश्त वह बोली--' ऐसा तो 
था ही उमा मुखड़ा ओर शरी'की आमा ! उसे देखते ही मेरे 
म्तनोंम दूध झरने छगा। वह अवश्य मेरा ही पुत्र है !' 

यह कहकर वढ़ चुप हो फिर सोचने लेगी । मातृस्नेहने उसे 
विदेल बना दिया । दूमरे क्षण वह तथाकमे उठी और एक परिचा- 
रिक्राको उ'न कुछ आज्ञा दी । 

कुन्ती फिर अपने ध्यानमें लोन हागई । उसी समय एक वीर 
मेनिकन आकर प्रणाम किया। कु ती चाक गई। उसने देखा यही 
वह युवक है जिसे देखकर उसका हृदय ममत!से रा उठा था । 
कुन्तीने नवागन्टक 4 आदर सत्कार किय्रा । उमके मुखकों गोससे 
देखकर डमे दृढ़ निश्चय होगया कि यही मेंरे कुमारी जीवनकः पुत्र 
है । कुतीन साशम कर; प्रछ - बी' यु के ' तुमन अपने नम्मसे 
पक्रिस कुलकी सुशोमित किया है ” 

सनिक यह प्रश्न सुनकर अचकचा गया-बोला, मा मै तो 
राजा जरामिधुको ही अपना पिता समझना है ।! 

कुन्ती-'समझने ओर होनमें शत अनर होता है युवक ! 
अकुलाओ मत | मै तुम्ई अउम नित नहीं करना चाहता १५३ तुम्हारे 
जन्मके रहस्यक्रा उदगाटन करन चाहती ह | शायद तुम यह सुत 
कर आश्रय करोगे कि आर्य : डर तुम्द 7 प्रा औः में तुग्हारी 
माता हूँ." 

इपके साश्र ही कुती २ री “वे ऋथा कह सुतई, जिसे 


महात्मा कर्ण । [१३१ 


सुनकर कणेके दृदयमें भी मातृस्नेद्द जागृत होगया। बह झटसे 
मांके पेरोंमें गिर पड़ा । कुन्तीने उसे उठाकर छातीसे छगा लिया 
बड़ी देर तक मां-बेटेका यह मोन संमिलन चछा । आखिर कुम्ती 
बोली-'कणे ! युधिष्ठिर आदि तुम्हारे छोटे भाई हैं । आओ, तुम 
इन्हें अपनी छत्रछायामें लो। अपने ही इृष्टननोंका जहित अब तुम 
केसे करोगे /” 

कणे-'मां, तुम सच कद्दती हो । यह मेरे भाई हैं; परन्तु 
बांधवोंके प्रेममें मनुष्ययों अपना कर्तव्य भुछाना उचित नहीं । 
जरासिन्धुने मेरी रक्षा की दै । यह शरीर उसीका है; मैं उसकी 
आज्ञा मानूंगा | हां, अपने भाइयेसे युद्ध नहीं करूंगा; यह वचन 
देता हूं ।' 

कु०-' पाण्डुका पुत्र ही कतेव्य पालन कर सक्ता है। घन्य 
हो, में तुम्ह पाकर अपने कुमारी जीवनके कलझ्ढको भूल गई हूं !! 

कणे यद्द सुनकर उठ खड़ा हुआ। 'मा, यदि जीवित रहा तो 
फिर मिछंगा ।” कहकर उसने कुन्तीऋा चरणस्पश किया ! 

कण विचारमम् हो अपने शिविर्को वला गया। वह सोच्ता 
था कि दुनियांमें केसा दम्म है? अपनी प्रतिष्ठा और सम्मानके झूठ 
मोहमें छोग अपनी संतानकी भी जलप्रवाह कर देते है । इस पालं- 
डक्ी धज्नप्रां उड़ना चाहिये। लोकऋका कल्याण सत्यक्री शरणमें 
आनेसे होगा । इ युद्धके उपरान्त में इस पाखण्डसे युद्ध लड़नेका 
अनुष्ठान करूंगा, यही कणेझ्नी प्रनिज्ञ है ! 

(५) 
सुदर्शन उद्यानमें निर्मन्‍्थाचार्य दम३२ विराजमान ये | कर्ण 


पूंछा-'बत्स, किस फिकरमें हो !' 

कण- हे नाथ ! हृदयमें एक ज्वाला जल रही दे। अपनी 
झीतलगिरासे उसे बुझानेकी उदारता दिखाइये ।! 

मुनि-'बत्स ! साधु स्वपर कल्याण करना ही जानते हैं ।! 

क्ण-'ठीक है प्रभो ! किन्तु दुनियां बड़ी दम्मी है, वह 
रूढ़िकी उपासना करती है ।' 

मुनि-“उपासना नहीं, अपना पतन करती है। रूढ़िकी दासता 
विवेकहीनताका परिणाम है और विवेकद्दीन महान्‌ पतित होता ही है।” 

कणे-रूढ़िके बिना मनुष्यका नेतिक जीवन केसे पनपे ! 
सब तो ज्ञानवान द्वोते नहीं ।' 

मुनि-' भूलते हो बत्स, रूढ़िसे मनुष्यका नेतिर पतन होता 
है। जिस बातको वह स्वयं सत्य और उपादेय समझता है, उमीको 
रूढ़िके भयके कारण वह नहीं करता और अपनेको घोखा देता है।' 

कणे-'महाराज, सो कैसे ?” 

मुनि-'देखो, आज लोग ल्लियोंकी भोगकी सामग्री मात्र 
समझते हैं ओर उनके वेयक्तिक जीवनको जरा भी महत्व नहीं देते । 
अब मान लो एक नरप्शाच किसी कुंवारी कग्याका शील अपहरण 
करता है ओर उसके गर्भ रह जाता है। वह नरपिशाच तो चार 
घड़ीका मज़ा लेकर अपने रास्ते जाता है। भोछी कन्या अब रूढ़िका 
शिकार बनती है। गर्भको वह एक कलझइू समझती है, क्योंकि 
दुनियां उसे बालक जन्मता देखकर हंसेगी और नाम घरेगी। 


हठात्‌ रूढ़िकी बलि वेदीपर वह अपने नवजात झिशुको उत्समें 
कर देती है। देखो, यह मनुष्यका कितना भीषण पतन है? नेतिक 
साहसके अभावमें वह कन्या उस अत्याचारीको दण्ड दिलाने ओर 
अपना जीवनसाथी बनानेके लिये लाचार नहीं करती !! 

कणे-'महाराज ! यदि ऐसा होने छगे तो वर्णशक्वरता फैल 
जाबे ओर विवाद्द धर्मकी पवित्रता नष्ट होजाबे !! 

मुनि-'यहां भी तुम भूलते हो। वर्णेशक्वरता अपनी कुल 
परन्परीण आजौीविकाको त्याग देनेसे होती है। बय प्राप्त युवक-युवती 
गदि अपना जीवनसाथी स्वयं ढूंड॒ते हैं, तो उसमें कोनसा दोष दै 
विवाह मनुष्य जीवनकी सुविधाके लिये है ओर यह सुविधा स्वयं 
पति-पत्नी चुननेमें अत्यधिक होगी। गांघवे विवाह शात्नोक्त है ही। 
इस क्रियासे महिलाओंमें आत्मस्वातंत्य जागृत होगा और उनका 
जीक्न महत्वझाली बनेगा !? 

कण-'“नाथ, फिर कुलकी रक्तशुद्धि केसे रहेगी !” 

मुनि-'क्या बातें करते हो ! रक्त भी कभी किसीका शुद्ध 
हुआ दे ! शरीर तो स्वभावसे अशुचि है। उसकी शुद्धिका एकमात्र 
उपाय चर्माराघना है, सत्यको डपासना करना है। पति-पत्नी न 
बनकर वैसे ही अंधाधुंध कामसेवन करना व्यभिचार है; किन्तु 
गरांधवे विवाह उससे भिन्न है। उसपर व्यभिचार जातकों पापकल्छ 
आर अशुद्ध रक्तघारी बताना महान्‌ मूखता है। व्यभिचार जात 
शओऔर विवाद्द जात दोनोंके शरीर एकसे होते हैं । उनमें कुछ जंतर 
नहीं होता । वे दोनों जपने झरीरोंछी धंमेसे ही पवित्र कर सक्ते हैं। 
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किन्तु रूढ़िके नामपर व्यमिचारको उत्तेजना देना घम्म नहीं होसक्ता। 
अब समझे रूढ़िका हानिकारक रूप ।! 

कर्ण-'प्रभू! मैं खुब समझा। मेरा शरीर आपकी व्याख्याका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | मैं कुंवारी कन्याके गर्भसे जन्मा हूं। महाराज ! 
मुझे साधु दीक्षा प्रदान कर इस शरीरको पवित्र बनाने दीजिये।! 

आचार्य दमबरने “ कल्याणमस्तु ” कहकर कर्णको मुनि दीक्षा 
प्रदान की । “जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा'की वीरोक्तिको कणेने मूर्ति- 
मान बना दिया ! कुरुक्षेत्रके रणाज्षणमें उन्होंने वेरियोंके दांत खट्टे 
किये थे, अब वे विधि विधानोंके पाखंडकी जद्मृल्से मेंटनेके लिये 
ज्ञान तलवार लेकर जूझ पढ़े । कमेवीर ही धर्मवीर होने हैं । 

कणने जिस स्थानपर अपने वद्धाभूषण उतारकर फेंके थे, 
उस रोजसे बह स्थान 'कणे सुबण! के नामसे प्रसिद्ध होगया। 
बुनिवर कणेकी स्घृतिको वह अपने अहझमें छिपाये था । 

महात्मा कणने खूब तप तपा और अपने आत्माका ऐसा 
विकास किया कि चहुंओर उनकी प्रसिद्धि होगई । उनका साधु- 
जीबन आत्मोद्धारके साथ-साथ लोकोद्धारको रिए हुए था। उन्हेंने 
अपने निश्धयके अनुसार लोकमें सत्यका ज्ञान फैलाया ओर अन्त्में 
समाधिमरण द्वारा वह सद्गतिको प्राप्त हुये । 
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पाप-पड़से निकलकर 
धर्म्मकी गोदमें / 


“भ्रहापापप्रकर्ताउपि प्राणी श्रीजेनधर्मतः । 
भवेत्‌ जेलोक्यसंपूज्यो धर्पात्कि भो पर शुभम्‌ |” 
अर्थात्‌ - 'घोर पापको करनेवाला प्राणी भी जैनघमे घारण 
करनेसे त्रेलोक्य पृज्य होजाता है। धमंसे बढ़कर और शुभ वस्तु 
है ही क्‍या १! 
कथायें:-. 
१-चिह्ाती पुत्र । 
२-ऋषि सैछक । 
३-राजपि मधु । 
४-श्रीगुप्त । 
५-चिलातिकुपार । 
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चिछाती पुत्र । [ १३२७ 
२) 


चिलाती पृत्र :” 


(१) 

'ओं-ओं! कर रोते हुये पड़ोसीके लड़केने सेठ धनवाहसे भाकर 
चिलातीपुत्रकी शिकायत की । लड़केके मुंहसे खून निकल रहा था 
ओर हाथके कड़े गायब थे। लड़केकी सूरत देखते ही सेठजी चिला- 
तीकी नटखटीको ताड़ गये थे । उसकी यह पहली शिकायत नहीं थी। 
ऐसी नटखटी देना उसका स्वभाव होगया था। सेठजी भी परेशान 
आरहे थे। आज वह उसकी नटखटी सहन न कर सके । लड़केको 
पुचकार कर उन्होंने शान्त किया और चिलातीपुत्रको बुलाया । 
सेठजी कुछ कहें ही कि इसके पहले उसने लड़केके कड़े निकालकर 
कहा-' कड़े तो मैंने खेलमें लेलिये थे, यह गिर पढ़े, चोट लग 
गईं, सो भागे चले आये ।! 

“गिर पढ़ा था १- आँ, तुने मुझे मारा नहीं १! लड़का बोला। 

सेठजीने आखे लाल पीली करके कदह्ा-' बस, बहुत हुआ 
चिरत।तीपुत्र | अब तुम मेरे यहां नहीं रह सक्ते ।! 

उद्ण्ड चिलातीपुतने इसकी जरा भी परवाद्द नहीं की। उसने 
मनमें कहा-“ राजगृहमें क्या तू ही अकेला सेठ है? मैं नौकरी 
करना चाहूंगा तो उसकी कभी नहीं ।” किन्तु चिलातीपुत्रने नोकरी 
नहीं की । वह नटखट, बदमाश और हरामी था। सेठ घनवाहके 

» “ सामाबिकना प्रयोगो ? पृ० २६ ओर “ घेकयाणो ? प्र० 
१५६ पर बणित कथार्भोके आधारसे। 


कम ।१कािका।क07790/8/।88/78९9|://7877%।8/97#|+870%7:%/क/7074#/%4907|+8007707।9]/#7य।१/4#//4#79776784 07७ 783॥ 


यहां उसको कुछ काम नहीं करना यड़ता था। डनकी पुत्री सुखमाको 
वह खिलाता मर रहता था। आखिर वह बेझार आवारह घूमने छगा | 

राजगृहके बाहर सिंहगुफाके पास चोरोंकी पल्छी थी। चिला- 
तीपुन उन चोरोंमें जा मिछा। और कालान्‍्तरमें वही उनका सर- 
दार होगया । 

(२) 

बिलातीपुत्र अब डाके डालता और चोरी करता हुआ जीवन 
विता रहा था | फिर भी वह सुखी नहीं था । उसका मन रह -रह 
कर सेठ घनवाहके घरकी दोड़ लगाता था । बात यह थी कि बह्द 
अपनी सखा सुखमाको भूला नहीं था | वह सोचता, अब झुखमा 
मेरीसी भवान द्ोगई होगी। उसके साथ आनन्द-केली करूं तो कैसा 
अच्छा हो। एक रोज उसने अपने इस विचारको कार्यमें पलट दिया। 

राजयृद्दमें सब सोरहे थे । दा, चोकीदार यहां-बहा अवश्य 
दिखाई पड़ते थे । चिलातीपुत्रको उनकी जरा भी परवाह नहीं भी । 
वह अपने साथियोंके साथ दनदनाता हुआ सेठ घनवाहके घरमें जा 
घुसा । सेठने जब यह ज्ञाना कि डाकुओंने घर घेर लिया है तो 
वह प्राण लेकर भागा। इस भगदड़में सुखमा पीछे रह गईं। चिला- 
तीएुबने झट उसे उठा लिया और घन छटकर वे सब सिंहगुफाकी 
ओर भाग गये | 


सेठ घनवाइने देखा कि सुखमा नहीं है तो वह विकल-झरीर 


होगये ! कोतवालूको उन्होंने बहुतुता घन दिया और उसके साभ 
ये अपने लड़कोंको केकर चोरपल्लीकी ओर मुखमाकी खोजमें गए | 
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चोरोंने देखा कि उनका अड्डा राजकमेचारियोंका शिकार बना है तो 
वे सब इधर उघर भाग खड़े हुए | चिछातीपुत्र भी सुखमाको लेकर 
गहन वनको भागा । सेठने अपने पुत्रों सहित उसका पीछा किया। 


चिलातीपुत्र यद्यपि हृद्टा-कट्टा और एक दासपुत्र था, पर था 
बह भी मनुष्य ही । आखिर उसकी शारीरिक शक्ति जबाब देने 
लगी और सेठ उसका पीछा कर दी रहे थे। उस दुष्टने आव गिना 
न ताव, झटसे सुखमाका सिर काटकर के लिया ओर उसका शब 
वहीं फेंक दिया ! सिरको लिये वह पहाड़ी परको चढ़ता चला 
गया | सेठ धनवाहने सुखमभाका शब देखकर उसका प्रीछा करना 
छोड़ दिया। उनके मुंहसे 'हाय' के सिवा कुछ न निकला । उन्हें 
काठ मार गया-वे वहीं बेठ गये ! 

शोक ज़रा कम होनेपर सेठने शबको लेकर राजग्रृहकी ओर 
लोटनेकी ठानी। वह थोड़ी दूर चले भी; परन्तु रास्ता कहीं ढूंढे 
नहीं मिकता था। बह रोते-रोते बेठ गये । भूखे प्यासे शोकाकुछित 
एक वृक्ष तले पड़ रहे । आखिर भुखने उन्हें ऐसा सताया कि वह्द 
बेहाल होगये | खानेको एक कण भी उनके पास न था। बेचारे 
सेठ बड़े संकटमें पढ़े । सुघबुध उनकी जाती रही। भूखने उन्हें 
नर-राक्षस बना दिया। अपने प्रार्णोके मोहमें वह बेटीका शोक भूछ - 
गये । बेटीका निर्जीव श्ब उनके सामने था और भूख भी मुंह बाये 
खड़ी भी । सेठने उस शबका अक्षण करके पेटकी ज्वाला शांत 
की! ओर ज्यो-त्यों करके वह राजयृह पहुंचे ! प्राणोंका मोह 
मद्राविकट है | 
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तुफान मेल जैसे खड़ी माल्माड़ीसे टकराता है, वैसे दी 
चिलाती पुत्र बेतहाशा भागता हुआ एक ध्यानमें बेठे हुए चारण 
मुनिसे जा टकराया ! मुनिका ध्यान भज्ञ हुआ। उन्होंने चिलाती 
पुत्रका बीभत्सरूप देखा। अनायास उनके मुखसे निकल पड़ा-- 
“अरे ! यह क्‍या अघमे !? 
चिलाती पुत्र जवेशमें था। मुनिके उपरोक्त शब्द सुनते ही 
वह बोला- 'तो धमे क्या है /? 
जिज्ञासाका भाव होता तो मुनिवर शायद उसे घमका विस्तृत 
रूप सुझाने; परन्तु चिलाती पुत्र तो आपेमें नहीं था। भुनिवर 
“उपशम, मंबर, विवेक' शब्दोंका उच्चारण करते हुए अन्तर्घान होगये । 
मुनिको इस तरह आकाशर्में विछीयमान होते देखकर चिलाती 
पुत्र अचमेमें पड़ गया। उसे सोचने-बिचारनेका तनिक अवकाश 
मिला | उसने दुह्दराया-'उपशम, संबर, विवेक यह क्या ! घमे यही 
है क्या ! पर इनका मतलब १! उसकी समझसें कुछ भी न आया, 
पर बह उन तीनों शब्दोंको रटने ल्गा। रखते-रटने उसका मन 
ओर भी शान्त हुआ | उसने सोचा “विवेक” तो उसमे सुना है। 
महात्माओंको लोग विवेकी कहते है-महात्मा अच्छा बुरा चीनते 
हैं, तो कया विवेकके अथे भला-बुरा चीनना है? इस विचारके 
साथ ही उसने अपने हाथमें सुखमाका सिर देखा। उसे देखते 
ही वह सिहर उठा, बोला-'आह ! यह कितना बीमत्स दिखता है। 
सुखमाका रूप अब कहा गया १! विवेकने उसकी बुद्धिको सतेज 


किया, मोहका परदा फट गया, उपशमभाव जायृत हुआ। चिला- 
तीपुत्रने तलबारको देखा और कहा- क्रोषकी निमित्तभूत इस तल- 
वारका क्‍या काम ! फेंक इसे ।” तलवार उसके हाथसे छूट पड़ी। 
फिर भी वह उन तीन शब्दोंकी जाप जपता रहा । 

जाप जपने हुए उसने विचारा-'मुनिमहाराजने इन्हींको तो 
धर्म बताया था; तो यही घम्म है! पर संबर क्या ! कुछ भी हो; मैं 
सेठ ओर कोतवालपर क्रोध क्यों करूं? दूर फेंक दूँ इस तलबारकों 
ओर इसके साथ ही तलबारकों उसने एक गारमें फ्रेंक दिया। उसका 
चित्त अपूर्व शांतिका असुमव करने लगा । अब उसने सोचा-“यही 
धममे है, यद्टी संबर है, मेरा चोला इसीसे चैनमें है। मैं आराधूंगा 
मुनिराजके धंको ।” चिछातीपुत्र अपने निश्चयमें हृढ़ रहा ! 

हत्यारे ओर चोर दासपुत्रकी घमंके तीन शब्दोंने काया पलट 
दी । डन शब्दोंसे उसकी बुद्धि ओर हृदयकों श्वान्ति मिली-भीत- 
रकी आकुछता मिटी। हाथ कज्ञनकों आरसी क्‍या ? चिछातीपुत्रने 
धर्मका यथार्थेरूप पहचान किया। वह शान्तजित्तसे विवेक, उपश्म 
ओर ध्यानमें छीन रद्दा। उसे यह भान भी नहीं हुआ कि उसके 
खूनसे सने हुये शरीरमें चीटियां लग रहीं है-जानवर उसे खारहे 
हैं। उन धममय परिणामोंसे उसने शरीर छोड़ा ओर वह स्वगेकोकर्में 
देव हुआ | हत्यारा अपने पापका प्रायश्थित कर चुका, उसका अंतर 
पशु मर गया-संसार उसका क्षीण हुआ। आत्मारामका जाज्वस्य- 
मई प्रकाश उसके मुखमंडलपर नाच रहा था। अब उसे कौन हत्यारा 
कहे ? घर्मने उसकी काया परूट दी । ऋतियोंने कहाकि देवगतिके- 


१४२ ) पतितोद्धारक जेनघर्म । 


सुख भोगकर वह शञास्व॒त निर्वाणपदकों प्राप्त करेगा । पाप-पद्कसे 
निकलकर चिलातीपुत्र धर्मक्ी गोदमें आया और उसे बहां वह शांति 
और सुख मिला जो मंसारमें अन्यत्र दुल्म है । 
(४) 

राजमृहके विपुलाचल पर्वतपर भ० महावीरका शुभागमन 
हुआ था। लोगोंमें उनकी बढ़ी चर्चा थी | सब कोई कहता था कि 
वह बड़े ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सावंदर्शी है, जीबमात्रका कल्याण 
करनेवाले है | जब गजा श्रेणिक उनकी वन्द्रनाके लिये गया, तब 
तो सारा नगर ही इन भगवानके दशैन करनेके लिये उमड़ पड़ा | 
सेठ धनवाहके लिये वद्ठ अवसर सोने सा हुआ । सुल्वमाकरा वियोग 
होनेके बादसे संध्षार उन्हें भयावना दीखता था | मेठको सत्पंगतिमें 
सानन्‍वना मिलती थी। एकान्तमें जब वह अपने जीवनका सिहाव- 
छोकन करते तो सिहर उठने, सोचते-'जिप बंटी सुखमाकों प्यारसे 
पराछा था उसीको खागया । हाय, मुझसा निरद्गी कौन होगा ?? 
यह मोहक। माहात्प्र था, किन्तु दूसरे क्षण विवेक आकर कहता- 
'भूलने हो; वेटी कहा ? वह तो पृद्ठलपिड मात्र था शरीर आत्मा 
नहीं है।!” इस विव्रेकके साथ ही सवेग भाव उन्हें सत्संगति करनेकी 
प्रेरणा करता था| अत सेठ घनवाह भी बन्‍्दना करने गये । 
भ० महांवीम्के अपृवे नेज और ज्ञानको देखकर उनका हृदय नाचने 
लगा । हृदयमें बेराग्य उमड़ आया । बह बोले --- 


* प्रभू ! मुझ पतितकों उबारिये | मैं ऐसा पापी हूं जो 
'आरर्णेके मोहमें अपनी वेटीका शब भक्षण ऋरगया [! 
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भगवान मुस्कराये-'सेठ ! तुम अब पापी नहीं हो । पापसे 
तुम भयभीत हो । तुम्दारा भविष्य उज्ज्वल है | तुमने तो म्ृतमास 
ही खाया है; परन्तु धमकी शरणमें आकर नर-हत्यारे मी कृतक्ृत्य 
होगये दें । चाहिये एक मात्र हृदयकी शुद्धि ।! 

सेठ-नाथ ! मैं आपकी आज्ञाका पालन अक्षरश: करूंगा।! 

भं० महावीरके निकट सेठ घनवाह दीक्षा लेकर साधु होगये। 
साधु होकर उन्होंने खूब तप तथा, संग्रम पाछा, जीव मात्रका उप- 
कार किया और ग्यारह अगर ज्ञान उपाभन किया। समाचारको 
पालकर बह भी स्वगेगतिको प्राप्त हुये । 





अं 


ऋषि झलक /* 
(१) 

इन्द्रकी अमराबती जसी द्व रिका नगरी सौराष्ट्रदेशक्की गाज- 
घानी थी। वहां वसुदेवके पुत्र श्रीकृष्ण राज्य करते थे । बेत व्यगिरी 
तक समूचे दक्षिणाघे भग्ठपर उनका अधिन्नार था, बह आननन्‍्दमे 
सुखपुवंक राज्य कर रदे थे। 

उस समय द्वारिक में थादर्या नामक एक समृद्ध ओर बुद्धि- 
शाली सेठानी रहती थी। थावच्चापुत्र उसका इकछोता बेटा था | 
थावच्चाने उसे लाढ्चावसे पाला पोषा और पढ़ाया छिखाया था। 
पद लिखकर जब थावच्चापुत्र एफ नेजभ्वी युवक्र हुआ तब उसह) 





# घिमंकथ औओ' पृ० ४७ के अनु | । 


१४४.] पत्रिदोद्धारक, जेनघर्म । 
विवाद्द हुआ । वृद्द वेवाहिक जीवनका आनन्द लटनेमें व्यस्त था। 
श्रीकृष्णके चचेरे भाई भगवान्‌ अरिष्टनेमि थे । जरासिंघुसे 
जब यादवोंका युद्ध हुआ था तब क्ृष्णके साथ अरिष्टनेमिने भी 
अपना भुजविक्रम दिखाया था । जरासिधुकी पराजय ओर याद- 
वोंकी विजय हुईं थी । श्रीकृष्ण अरिष्टनेमिके बलके कायक होगये 
थे। उन्होंने अशिष्टनेमिका विवाह कुमारी राजमतीसे निश्चित किया । 
बारात चढ़ी, अरिष्टनेमि दुर्हा बने, परन्तु उन्होंने व्याइ नहीं किया। 
मार्गमें पशुओंकी घिरा देखकर उन्हे उनपर दया आगई, पशुओं शो 
उन्होंने छुड़ा दिया । स।थ ही इस घटनासे वे संवेगको प्राप्त हुये । 
संसार भी तो बंदीगृद्द है, कोई बर्यो बंधनमें रहे। अरिश्टनेभिने 
आत्मस्‍्वातंत्र्य पानेके लिये बनका रास्ता लिया, वे महान योगी हुये। 
सवेक्ष-सबंदर्शी बनकर उन्होंने छोककल्याणके लिए सारे देशमें घरूम- 
धुमकर मुमुक्षुओंकोीं सत्यका स्वरूप सुझाना प्रारम्भ कर दिया | 
बिद्वार करते हुये भ० अरि|नेमि द्वारिकामें आये । श्रीकृष्ण 
तथा अन्य यादवगण उनकी वन्दनाको गये। थावच्चापुत्र भी 
गया। उसने भगवानके मुखारविदसे घर्मोपदेश सुना । शरीरबन्धनमें 
पडा रहना उसे अस्य होगया। मातासे उसने विदा ली, पत्मीक्ो 
सान्‍्वना दी और सबकी अनुमति पाकर थावद्य पुत्र साधु होगया | 
मा बोली-बेटा, इस मारगेमें सदा यत्न करना, पराक्रम 
दिखाना, कभी प्रमादमें न फंसना ! ” 
यावच्चापुत्रने माताके इन वचनोंक्नो साथक कर दिखाया । 
वह एक सच्च साधुके समान सावधानी ओर साइससे धर्ममागेका 


ऋषि शेडक ! [ १४५ 


'वर्यटक बना । गांव-गांत पैरों चलकर वह सत्यक्षा संदेश छोजको 
सुनाता और उन्हें धर्म कल्याणमई मागपें लग्राता था । 


(२) 

सौगंधिका नामक नगरीमें छुक नामक परित्राजक रहता था। 
बह झोचमुलक घर्मक। उपदेश देता था। खान आदि बाह्य शुद्धि 
और मंत्रादि उच्चाएण रूप वह आन्तरशुद्धि मानता था। थावदया 
पुत्र घुमने हुये उस नगरीमें पहुंचे । शुक्से उनका समागम हुआ । 
शुकने उनसे"पृछों:--- 

“ है भगवन्‌ ! आपके यात्रा है? यापनीय है ! ओर क्या 
अव्याबाधपना तथा प्रासुक बिहार है? ”! 

उत्तामें थावच्च। पुत्र बोले- हे शुक ! मेरे यात्रा, यापनीक 
अव्याबाध ओर परासुकविहार है। ” 

शुक-' है भगवन्‌ ! यात्रासे आपका मतलब क्या है ?” 

था०- है जुक | सम्यक्दशन, ज्ञान, बारित्र, तप और 
संयमादि योगेंमें तत्वरता ही यात्रा है ! " 

शुक- ' ओर प्रभू यापनीय्स आपका प्रयोजन बया है ४ 

था०-“ हे शुक ! यापनीय मेरे निकट दो तम्हकी है-(१), 
इन्द्रिय यापनीय (२) नोःन्द्रिय यापनीय। श्रोतृ, चक्षु, प्राण, चिह्ढ। 
और स्पश-यह पार्चो ही इन्द्रिया बिना किसी प्रकारके उण्द्भवक्े- 
मरे बशमें हैं, इसलिये मेरे इन्द्रिय याग्नीय है। तथा क्रोध, मान, 
माया लोमरूप कषाय संस्कारोंमे कुछ तो मेरे क्षीण होगए है और 
कुछ शम्र गये हैं, इतलिए मेरे नाइन्द्रिथ बापनीय भी है |” 

२१७ 


१४६ | पतितोद्धारक जैनव्म । 
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शु०- अब जअव्याबाधका स्वरूप बताइये “? 

था०- 'हे शुक ! बात, पित्त, कफ अथब्य तीनोंके संक्रमणसे 
उत्पन्न होनेबाले रोग मुझे त्रास नहीं देने, यही मेरा अव्याबाध है ।”” 

शु०-'प्रभो ! प्रासुक विद्दार भी निरूपिये ।' 

था०- है शुक्र ! मैं बाग बगीचे, मंदिर आदि छ्ली-पुरुषादि 
रहित स्थारनेमें रहता हूं, यही मे प्रासुकविद्वार है !' 

शु०- भगव,न्‌ ! बताइए क्या आप एक हैं, दो हैं, अक्षत 
हैं, अव्यय है, अवस्थित है या अनेक भूत भविष्यत्‌ रूप हैं ?! 

था०-'द्रत्यकी अपेक्षा में णक हु तथा ज्ञानदशनकी अपेक्षा 
दो हूं। मेरे अनेक अवयव है, इथ दृष्टिम में अनेक हूं । आत्मप्र 
नेशकी अपक्षा अक्षत हूं, क्षव्यय हू ओ! अवस्थित हूं। उपयोगकी 
मपेक्षा भूत, बत॑मान और भविष्यक्ा ज्ञाता द्वोनेके कारण भूत व्त- 
मान ओर भविष्ण्रूप हूं ।' 

यह सुनकर शुक संतुष्ट हुआ और बोला-''ज्ञानियोसा जहा 
हुआ घर्म आप मुझ समझ हये ।"' 

थावच्चापुत्ररके निकट धर्म स्रूप दृदयगम करके शुकू न 
माधु होगया | थावच्च पुत्र साथ वह थी गांव गावपें घ्मोपदेश देता 
चूमन लगा। पुंडरीक पवेनसे तब थ!बच्चापृत्र मुक्त हये तब बह उनके 
वास था। झुकने उप सम खूव ज्ञान घना की ! 

(३) 

शुक अनगार फिते फिले + छकनारके उद्य-में भा विश- 

जमान हुये। उनके झुभागतनकी बात स्‌ कर राजा दीपक तथा 


अन्य नगरबासी वन्दना करने और घ्मे सुननेके लिये उनके निकट 
पहुंचे । शुकऋषिके धर्म प्रवचन सुनकर वह राजा बोला --- 

«हे देवानुपिय ! मैं आपके निकट दीक्षा लेकर विषय क्षो- 
योसे मुक्त होना चाहता हूं। मैं मंड्ककुमारको राज्यमार वेकर अभी 
आपकी शरणमें जाता हूं ।” 

* शुक बोले-'हे राजन ! तुझे रुचे कह कर ।! ] 

शैलकने मंड्रककों राजतिलक डिया ओर सबसे क्षमा कराकर 
चह थावच्च पृत्रके निकट आकर मुनि होगया। मुनि हीकर शैलंक 
खूब ही ज्ञान ध्यावमें रत रहने लगे। संयमपूर्वेष्ई अपना जीवन 
बिताते हुये वह चंहुंओर विहार करने लगे। कालान्तरमें शुकाचार्यने 
उन्हें पंथक आदि पाचसो मुनिर्योक्रा गुरु नियत किया। 

शैलकाचाय उम्र सयमका आचरण करते थे, रूखा सूखा जो 
कुंछ मिलता वह भोजन करते ओर ज्ञानध्यानमें समय व्यतीत करते 
'थे। अकसर वह भूखे पेट गहते थे | इस प्रकारके आहारबिडारसे 
शैलकऋषिका सुकुमार शरीर पित्तज्वरसे भूखने लगा। किन्तु उमके 
कारण उन्होंने अपने संबमाचरणमें जराभी असावधानी न की ! उ्र- 
अस्त वह स्रपरकल्याण करनेमें रत रहे । 

(४) 

शैलकाचायेको ज्वस्मस्त कृषक्राय देखक' मंडक राजाने उनसे 
प्राथना की कि ' हे मगवन्‌ ! आप यहीं विश्राम १जिये। मैं अपने 
योग्य वेधों द्वारा आपकी चिकित्सा कराऊंगा |” 

मंडकके इन बचनोंने क्षैलकके हत्यमें मोह नगा दिया। उसने 


श्क्टट ] पतिकेश्कक केशपम । 
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मंडूककी विनय स्वीकार को | कुझठ चिकित्सक उनकी चिकित्सा 
करने छगे । जओोषधियोंमें मद्य भी था। मो;अस्त शैकक उसे भी पी 
ग्रगे । धीरे धीरे बढ़ खूब हृष्रपृष्ट होगए । 

झैलकके प्राचप्ी शिष्य बिचारे परेशान थे । वे सोचते थे-अन् 
गुरु महाराज विहार करते हैं; किन्तु गुरुके डाढ़ तो मद्य कम गया 
था | वह उसे कैसे छोड़ें! आखिर शिष्यगण ही उन्दं छोड़कर चले 
गये, रह गया एकमात्र पंथक ! बह गुरूके इस अष्टाचारमें भी 
उनका साथी रहा । 

चातुर्मासिक प्रतिकृमण-गुरके निक्रट अपने अपराधोंको स्वी- 
कार करके क्षमायाचना करनेका अवसर आया। पंथकने गुरुके चर- 
णोपें शीश नमाया। पादप्रहार करते हुये शैलकने क्रोधपूवंक कहा- 
“/ कौन दुष्ट है जो मुझ सोतेसे जगाता है * ” 

सचमुच पंथक सोतेसे जगानेके लिये-पाप पंकसे सैलकको 
बाहर निकालनेके लिए उसके पास रद्द गया था | उसने विनम्रश्वस्में 
उत्तः दिया-“प्रभो! ओर कोई नहीं, आपका शिष्य पंथक दै | 
चातुर्मा सिक प्रतिक्रमणकी क्षमायाचना करने आया हूं। मेरे इस 
का्येसे आपको कष्ट हुआ है तो क्षमा कीजिये |” 

शैलक इन बचनोंको सुनत्रे ही उठकर बैठ गया, उसका आत्म- 
भाव जागृत होयया । बढ सोचने लगा कि “ देखो तो विषयबासना- 
जोंका त्याग करके फ़िर मैं उनमें फंसा हूं, यह मेरा घोर पतन है। 
मदिरा पीकर मस्त होना ओर मोज उड़ाना मैंने जीबनक़ा उद्देश्य 
कैसे समझ रिया ! छि: घिकार है मुझको! बह मेरा उम्र तप और 


स्वादेन्द्रियको जीतनेकी वह मेरी महान्‌ साधना आज कहां गईं ! 
अरे ! अरे ! यह क्या हुआ ? मुझसा पापी ओर नीच कौन होगा 
उगालका भक्षण भला कौन करेगा ? उठो, चलो, छोड़ो इस स्था- 
नको ! यह मेरे पतन, मेरे कलड्ुका जीताजागता चिह् है। धन्य 
है यह पन्‍्थक ! इसने मेरा बड़ा उपकार किया !” 

इस विचारके साथ ही शैलक वहांसे बिदा होकर फ्थकके 
साथ अन्यत्र बिहार कर गये ! 

पुण्डरीक पर्वतपर शुकाचार्य तप माढ़े बंठे थे। झेलकऋषि 
पंथकके साथ वहां नाकर उनके चरणोमें गिर पढ़े। बोले--प्रभो ! 
मुझ पतितकों उबारिये ! 

झुकाचाये मुस्करा दिये । उन्होंने कहा-“वत्स ! विषय दुर्नि- 
चार है, इनके मोहमें फंसना कुछ अनोखा नहीं है। अनोखापन तो 
इनके चंगुलसे छूटनेमें है। तुम शरीरके मोहमें पढ़कर मथासक्त हो 
गये; किन्तु अपने इस कुक्ृत्यपर तुम्हें ग्छानि है, यही विशेषता है।! 

झैलक-'“नाथ ! मैं महापापी हूं, मेरा उद्धार कीजिये ।” 

शुक०-' शैलक ! अब तुम पापी नहीं, पुण्यात्मा हो ! वशिष्ट 
मुनिकी बात याद नहीं! वह भी मद्ममांसादि अक्षणम्रें आनन्द छेता 
था; किन्तु धमंबाताने उसके हृदयको पकट दिया। मथमांसादिसे 
उसे ज्रूणा होगई, वह सच्चा साधु होगया | हृदयकी शुद्धि. ही मोझ्ष- 
मार्गेमें आवश्यक है। दृदयशुद्धिके विना जप्तप आदि सभी व्यय हैं।? 

शेकक-'गुरुवय ! मुझे वही साथन बताइये जिससे मेरा दृदय 
ओर भी पवित्र बन सके !! 


झुक ०--'पापसे ग्लानि होना ही हृदयशुद्धिकी पद्दिचान है, तुम 
प्रापसे भयभीत हो! अब तुम निश्षक्ष होकर संयमकी आराघषना करो। 
पहले संबेग ओर कायोत्सगेंका अनुसरण करो, तुम्हारा कह्याण 
होगा। सर्वेरेका भूला शामको रास्ते लग जाय तो उसे भूछा नहीं 
कहते | तुम मार्गअष्ट नहीं हुये हो, अपना आत्मकक्याण करो !? 


गुरुसे प्रायश्चित्त लेकर शैरक धममागमें पहलेकी तरह फिर 
प्येटन करने लगे। उनसे पॉचसो शिरप फ़िर उनकी झरणपमें आगए। 
खोई हुईं प्रतिष्ठा-पृज्यता उन्हें फिर प्राप्त होगई । सच है, गुर्णोसे 
मनुष्य पूज्य बनता है और अवगुणोंसे वह लोकनिन्ध होता है | 
धमकी श्वरण ही त्राणदाता है। मार्गेश्रष्ट लोगोंको मागे घुझाना, 
उन्‍हें उनके पृ्॑पद पर बिठाना महान्‌ ध्मका कार्य दे ! स्थितिकरण 
घर्म मही तो है। पंथकने इस धमको निभाया और अपने भूके हुए 
गुरुको फिर बह घर्म-मागेपर के आया ! गुरुसे उसने घृणा नहीं 
को, यश्थपि उनकी इन्द्रियाशक्तिसे उसे तीम घृणा थी ! पापीसे नहीं, 


पापसे ही घृणा होना चाहिये। सम्यक्तवी तो पापी और धरर्मात्मा 
सब ही पर अनुक्षम्पा रखता है ! 


शैकक अब पूर्वबत्‌ धर्माचाये थे । पृण्डरीकपरवत पर रहकर 
उन्होंने अपना शेष्र जीवन धर्माराघनामें व्यतीत किया । जंतर्यें 
समाभिमरण द्वारा वह सह्ूतिको प्राप्त हुए । 


ड 


राजा मधु ' [ १५१ 
(रे ] 
राजाष मधु /* 
(५) 

अयोध्याके राजा मधुका प्रताप अतुल था | सब ही राजा 
उसका लोहा मानते थे । केवल एक राजा था जो उनकी आज्ञा 
माननेके लिये तेयार न था। मधुक्रो वह शल्यकी तरह चुभता था। 
उसको वश किये विना उन्हें चेन न पड़ी । 

अयोध्यामें चारों ओर धूम मच गई | जिघर देखो उधर 
सिपाही ही सिपाही नजर आते थे। कोई अपनी तव्वार पर शाम 
घरा रहा था तो कोई ढालकी मरम्मत बरा रहा था | कोई योद्धा 
अपनी प्रेयसीके बाहुपाशमें फँंपा विऋल होरह। था; तो कोई अन्य 
अपनी बद्दादुर पत्नीसे विदा होते हुये हषके अश्र टपका रहा था ! 
आखिर झन्नुपर आक्रमण करनेके लिये गमन करनका दिन आगय। | 

राजसेना खूब सजधजके साथ अयोध्यासे बाहर निकली । 
नागरिकोने उसपर भागलिक पृष्प वर्षाये | राजमाताने राना मधुकों 
दह्दी चलाया और मुहरसे दहीका तिरक करदिया। राजमाताकी 
आशीष लेकर मधु शन्चु विजयके ठिये चल पडा । 

मार्गमें बटपुर पड़ता था। वीरसेन बहांका शुज्ञा था। महाराज 
मघुका वह करद था। अपने प्रभूका शुमागमन जानकर उसने उनका 
स्वागत किया | सब ही आगमन्तुकोंकी उसने खुब ही आवभगत की |: 
वटपुरमें उन दिनों खूब चहल पद्दकछ रही। 


# हरिवेशपुराण प्ृष्ट १६९ व ४२२के आधारतसे | 


श्ष्र ] पतितोद्धारक जनधर्म 
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राजा मधु राजमहलमें निमेत्रित हुए । वीरसे नने उत्तम अशन- 
पान द्वारा उन्हें खूब ही मेतुष्ट किया । वीस्सेनकी रानी चेद्रामाने 
मधुको सोने लगे बीड़े भंट किये । राजा उन्हें पावर खेहातिरिकसे 
विहल होगया । चंद्रामा यथानाम तथा गुण थी । उसको मुखश्री 
चंद्रभाकों भी चिनोती देती थी ' मथु एक टक उसको ओर 
निहाग्ता रह गया ! 

(२) 

' शत्रुको विः्य करके राजा मथु अयोध्या वापस आये है! 
यह समाचार बिजलीकी तरह नगरके आबाल वृद्ध ननतामें फैल गया । 
सबने अपने उत्साहको प्रकट किया । नगरकों खूब सजाया ओर 
दिल खोलकर विजयी सेन,का स्व्रातत किया । अयोध्यामें कई 
दिनातक विजयोस्‍्सव होता रहा, किन्तु इस उत्सबर्में 7जा मथुने 
नगण्य भाग लिया। वह दोजके चन्द्रमाकी तरह कंदाचित्‌ ही कहीं 
दिख जाते थे | सो भी वह मुख म्लान और चिन्तायुक्त दिखने थे। 
प्रजाने समझा यह युद्धअ्रमका परिणाम है; किन्तु चतुर मंत्रियेने 
कुछ ओर ही अथ निकाला । बट भी अपनी मंत्रणामें संल्म 
होगये । 

आखिर मंत्रियोंकी आशझ्ला ठीक निऊली | राजा चन्द्रामाको 
भूला नहीं । उसने मंत्रियोसे कहा-* अब और कितने दिन मुझे 
बियोग ज्वालामें जलाओगे ? ' मंत्रीगण चुप थे । उनमेंसे एकने 
साहस करके कहा-' प्रभो ! हमें आपकी क्षेम ही इष्ट है, किन्तु 
नाथ ) ऐसा कोई काम भी उतावडीमें नहों होना चाहिये, जिससे 
आपका अपबश हो और प्रजा विरुद्ध होजाग्र ! 


राजषि मधु । (१५३ 
राजा अधघीर था | बोला-' उतावली कहां ? महीने -से बीत 

रहे हैं ओर तुम मुझे प्रत्यीक्षाकी अम्रिमें भून रहे हो ! ' 

मंत्री-' नहीं, नाथ ! हम इसका उपाय अब झीत्र करेंगे। ” 

राजा कामातुर था-उसकी बुद्धि नष्ट होगई थी, खानापीना 
उसे कुछ भी नहीं सुद्दाता था, एकमात्र “चन्द्राभा, चन्द्राभा' कहकर 
गरम २ सांसें वह लेता था । मंत्रियोने उसकी प्राणरक्षाका एकमात्र 
साधन चन्द्राभाकों जानकर उसको प्राप्त करना ही आवश्यक समझा | 

(३) 

राजा मधुने बड़े समारोहसे विजयोत्सव मनवाया था । उसके 
राज्यके सब ही राजा, उमराव सपरिवार निमंत्रित किये गये थे ओर 
सब ही अपने राव लडुकर महित अयोध्या पघारे थे। खूब दी 
आनन्दरेलिया होने लगीं। प्रताने कहा- देखो, ये बातें ठीक 
निकलीं न? तब महाराज युद्धश्रमसे आक्रान्त थे; इसीसे रूखेर रहे ॥ 
अब देखो, किस जोशोखरोशसे वह उत्सवर्सें भाग कछेरहे हैं । ! 
परन्तु राजाके भेदको वह क्‍या जानें ? 


अका। १७ ।8!!: 


महीनेभर तक खुब उत्सव हुआ | वटपुरसे राजा वीरसेन 
ओर रानी चंद्रामा भी आईं थी। राजा उनकी संगतिमें रहकर 
आनंद विभोर होजाता था । आखिर राजाओंने मघुसे विदा चाही। 
सबका समुचित आद? सत्कार करके उसने विदा किया। बीरसेनपर 
अधिक स्नेह जतलाकर उसने उसे रोक रकखा। राजमहलमे चंद्राभाको 
विश्राम मिला । कुछ समय वीतनेपर वीरसेनने फिर कहा-'प्रमो, 
जब आज्ञा दीजिये। मेरे पीछे न जाने राज्यमें क्या होता होगा। 
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मधु बोला-'प्रियवर, मैं तुम्हारे वियोगको कैसे सहन करूँगा ! 
खेर, तुम्हारा जाना आवश्यक है, जाओ भाई ! थोड़े दिन राज्य 
प्रन्‍न्ध देखकर छौट आना, तबतक चन्द्राभाके वल्लाभूषण भी बनकर 
आजांयगे । तब ही मैं रानीकी विद्रा करूंगा ।! 

राजाका अपनेपर अतिनेद देखकर वीरसेव उनकी बात 
अस्वीकार न कर सका । चन्द्राभासे जब वह विदा होने लगा तब 
वह रो पड़ी और आतुर हो कहने लगी-' प्रिय, मुझे यहां न 
छोड़ो, साथ ले चलो, वरन्‌ धोखा खाओगे ! ' किन्तु बीरसेनने 
उसकी एक न सुनी । बह भोलामाला स्वामीकी मक्तिमें अन्धा 
होरह। था। उसने कहा--'महाराज मधु घर्मज्ञ हैं । वह ऐसा पाप 
नहों कर सक्ते । मैं उनको रुष्ट नहीं करूंगा !' 

शास्रकारका वचन है. 'जो जाघु रत्त सो तासु णारि। सच- 
मुच प्रेम ही वह बन्धन है जो दो शरीरोंको एक बना देता है ओर 
दाम्पत्य छुख सिरजता है । जो जिसमें अनुरक्त है वस्तुतः वही 
उसकी पत्नी है । राजा मधुने चंद्राभा पर अतुर प्रेम दर्शाया । 
चेद्राभा उस प्रेमके सामने अपनेको संभाल न सकी दोनों ही प्रेम- 
मत्त हो आनन्दकेलि करने कगे । मधुक्नी मनचेती हुई । चंद्राभा 
रनवासकी सिरमोर हुईं 

एक रोज मधु और चंद्राभा महलके झरोखेमें बैठे हुये थे । 
उन्होंने देखा कि मेला कुचेछा फटे कपड़े पहने हुए एक मनुष्य 


क्छाप करता हुआ जारहा है। ज्योही वह महरूके नीचे आया, 
रानी चंद्वाभा उसे देखकर घबढ़ा गईं । उसका इस दबासे पसीज 


राजपि पधु । वि 400 


गया । मधुसे उसने कहा-'रृपानाथ ! देखिये वह मेरा पति मेरे 
प्रेममें मत्त हुआ केसा घूम रहा है ?” 

मधुने चन्द्राभाको यह बात सुनी अनयुनी करदी अबश्य; 
परन्तु वीरसेनके करुण रूपने मधुके दिलको ठेस पहुंचाई। वह उस 
चोटको भूलनेके लिए उठकर राजदरबारमें चला गया । 

रानी चंद्राभा भी उसके पीछे पीछे चठी और राजदरबारके 
झरोखेमें जा बेठी । 

(४) 

राजा मघुके सामने एक अपराधी उपस्थित किया गया। 
कोतवालने कट्टा-'महाराज । इसने परख्लीके साथ व्यभिचार किया 
है । इसे क्या दंड मिलना चाहिये ? 

राजा बोछे-'परस्खीको ग्रहण करना महा पाप है । इसलिये 
इसके हाथ प्र काटकर शिरोच्छेदनका दंड इसे मिलना 
चाहिये | ! 

कोतवाल-'तथास्तु' कहकर अपराधीको लेजाने लगा। उसी 
समय राजाने सुना-' जरा दर्पणमें मुंह देखिये !” इन शब्दोंनि 
राजाकों काठ मार दिया। दरबार बरखास्त हुआ । राजा उठे और 
सीधे राश्ममहलकों चले गये । जाते द्वी चंद्राभासे बोके- प्रिये | 
तुम मेरा सच्चा द्वित साधनेवाली हो । में स्वयं महा पापी हूं, मैं 
न्याय करने-दंड देनेका अधिकारी नहीं हूं !' 

चंद्राभा प्रमसे बोली-'नाथ ! यह भोग मलुष्यको अधा बना 
देते हैं । उसपर भोगनेमें यह भोग मीठे छगते हैं, परन्तु परिणाम 


१७६ ] पतितोद्धारक जेनपर्म ! 


इनका बड़ा कड़वा होता है । राजन्‌ ! साधुओंने भोग उन्हींको 
कहा है जो स्व ओर पर दोनोंको महा संताप देनेवाले हैं ।! 

रानीके ये वचन सुनकर मधु भयभीत हो कांपने लूगा। कुछ 
विचारकर वह बोल|-प्रिये | इस समय तुमने मुझे डूबनेसे बचा 
लिया । विषयभोग सचमुच दु:खोके आगार दें । कामकी तीव 
बासनाको जीतना ही श्रेय है । में अब तप घारण करके इस दुष्ट 
वासनाका नाश करूँगा !! 

चंद्राभा मधुके इस पुण्यमई निश्चयकों सुनकर हषसे गद्गद हो 
उनके गलेसे लिपट गईं और बोली-“नाथ, तुमने खूब बिचारा ! 
तुम्हारा कायापछट हुआ जानकर मैं प्रसन्न हूं ! चलो, हम दोनों 
अपने रत पार्पोका प्रायश्वित्त करें | 

(५) 

राजा मथु-“पतित पावन प्रमू मैं महान पापी हूं, पराई 
ख्रीको घरमें डालनेका घोरतम पाप मैं संचय कर चुका हूं ! नाथ! 
कोई उपाय है जो मैं इस पापसे छूटे !” 

आचार्य विमलव्वाहन अयोध्याके सहलाग्रवनमें बिराजित थे । 
राजा मधुने चन्द्रामा सहित जाकर उनके चरणोंमें अपने पापका 
प्रायश्चित्त करना चाहा ! विमिल्वाहन महाराजने उत्तर दिया: 

'गजन्‌ ! संध्ारमें ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे मनुष्य छूट 
न सक्ता हो। अंधेरी रातके साथ उजाली रात और रातके साथ 
दिन लगा हुआ है। पाप अंघकार है, पुण्य प्रकाझ् है। पापसामओा- 
ज्य शरीरके आश्रय है ओर पुण्य-प्रकालका पररिक्रस्थक आात्ममाकार 
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अवलंबित है। जबत+ मनुष्य शरीरका दास रहता है-इन्द्रियोंक्री 
युलामी करता है, तबतक वह परापसे मुक्त नहीं होता; किन्तु जिस 
क्षण वह झरीरकों विनाशशील ओर उसके सुस्तको विषतुल्य समझता 
है उसी क्षणसे वद्ठ आत्मभावको पाप्त होता है, पुण्य प्रकाश उसे मिल 
जाता है! समझे राजन ! पाप छितना डी गुरुतर क्यों न हो, अपने 
हृदयकों शुद्ध बनाइये और देखिये, पाप केसे टुम दबाकर भागता है! 

मधथु-“महाराज ! हम दोनोंके हृदय पापसे ब्रणा करते हैं !? 

आ।०- तो राजन ! तुम्हारा उद्धार होना सुगम है। परस््रीको 
घरमें डाल देना अथवा परपुरुषके साथ रमण करना, यह इन्द्रिय- 
बासनाकी अंधदासताकी निशानी है। मोहनीबकी महत्‌ कपाका यह 
परिणाम है कि पुरुष ल्ली एक दूसरेको रमण करनेके छिये व्याकुछ 
होजाते हैं। इस आकुलताको सीमारमें रखकर विषयभोगोंको भोगनेका 
विधान संसारी जीवोंने अपनी सुविधाके लिये बना लिया है। इसी 
सीमाका नाम विवाद्द है ओर इस सीमाका उल्लंघन करना विषयवा- 
सनाके तीम्रतम उद्धेगका सबूत है। किन्तु हैं सब ही विषयवासनाके 
गुलाम; कोई कम, कोई ज्यादा ! यदि विषयवासनाका कम झिझार 
बना हुआ मनुष्य धमंकी आराधना करके पाप-मोचन कर सक्ता, है 
तो उसमें अधिक सना हुआ मनुष्य क्यों नहीं ? 

मधु-' नाथ ! छोग कद्दते दें कि इससे विवाद मर्यादा नष्ट 
होजायगी !! 

आ०-पापभीरु | व्यभिचारसे द्वाथ घोलेनेवाले मनुष्यको घर्मा- 
राघना करने देनेसे विवाह मर्यादा केसे नष्ट होगी! संसारमें गछती: 
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किससे नहीं होती ! गलतीको सुधार लेना ही बुद्धिमत्ता है। अब 
कोई गढती सुधारनेकों तत्पर हो तो क्या उसे रोकना ठीक होगा !” 

मधु-'नहीं. महाराज ।! 

आ०- बस, पापमोचन करनेके लिये धर्मकी आराधना प्रत्येक 
मनुष्यको-चाहे वह रत्री हो या पुरुष करने देना चाहिये । कौशा- 
म्बीके राजा सुमुखकी कथा क्या तुमने नहीं सुनी ?” 

मधु -'महाराज | उनकी क्या कथा है ?” 

आ०- उनकी कथा भी तुम्र जेसी है । सुनो-कोशाम्बीमें 
जब राजा सुधुख राज्य करता था तब वहा वीरक नामका सेड 
रहता था। सेठका फनी वनमाला अत्यन्त खूयव्ती थी ' सुमुखने 
वनमालाको देखा ओर बे दोनों एक दूसरेपर आसक्त होगये | बन- 
माला वीरकको छ/डृ +र सुमुखके पास चली आई ओर उसकी मनी 
बनकर रहने टगी ! वनमाछा ओर सुमुखने विवाहक्ी परित्रताको 
अवश्य नष्ट कर दिया; किग्तु फिर भी उन्होंने अपनी विधयवास- 
नाको पशुतुर्य असीम नहीं बनाया दाम्पत्य जीवनको उन्होंने महत्व 
दिया । पति-पत्नीरूप वे धर्ममेबन कानेमें अपना समय और बक्ति 
लगाने ढगे। तप्रोषन ऋषियोंकी उन्होंने पुजा-बंदना की और उन्हें 
आह्वारदान देकर महत्‌ पुण्य संचय किया । परिणाम स्वरूप वे दोनों 
महापातकी भी उस पुण्य प्रभावसे मरकर विद्याघर और विद्याघरी 
हुये । राजन ! धमकी आराधना निष्फछ नहीं जाती । जिसने पाप 
किये है उमे तो और भी अधिक घर्मको पूलना चाहिये । तमने 


यह अच्छा विचार किया है। 'आओ, मुनित्रत अंगीकार करो और 
पार्पोफ़ा नाझ् कर हालो।! 


राजपि पधु । [ १५९ 


राजा मधने मस्तक नमा दिया वस्थाभृषण उतार फेंके | पांच 
मुट्टियोंसे बालोंको उखाड़कर उन्होंने शरीर्से निमेमता और आत्म- 
शौ्यको प्रकट किया। विमलवाहन महागजने उन्हें मुनिदीक्षा दी। 
उपस्थित मंडलीने जयघोष किया, मधु मुनियोंकी पंक्तिमें जा विरा- 
मान हुये ! 

बेचारी चन्द्राभा आधू बहाती अकेली खड़ी बह सब कुछ 
टेख रही थी; किन्तु आजकलकी तरह उसे दर दर भटकने और 
ओर अधिक पाप कमानेके लिये नहीं छोड़ा गया था। बह योग्य 
अवसरकी प्रतीक्षमें थी। अवसर पाने ही उसने भी दीक्षाकी याचना 
की ! आचाये महाराजने कहा-- 


“बंटी ! तेरा निश्चय प्रशमनीय है. स्लियाँ भी घर्माचारका 
'पलन करके पापके संतापसे छूट सक्ती है ।” 

उपरान्त चन्द्रामा भी जयिका होगई, कालीनागिनरसी अपनी 
लम्बीर केशरश्मियोंको उसने म्व-परको संतापदायक जानकर नोंच 
फधा! भरीरसे निःवृद्ठ हो रह तप तपने लगी ! 

मुनित्रत घारण करके मंघुने उग्मोग्न तफ्श्चश्ण किया | वह अब 
निरतर आत्मोद्धार और लोकफोद्ध * कनेमें लग गये। आखिर कश- 
काय होकर वह विड्शारदेशके प्रसिद्ध तीथ सम्मेदशिखर पबेत (पाश्व- 
नाथहिल) पर आ वि जे । अपने अतिम सबग्रमें उन्होंने विशेष परिणाम 
विशुद्धिको प्रकट किया और समाधि द्वारा शरी/ छोड़कर ११ वें 
आरण खर्गमें देव हुये ! परदार,रूं।टी : थ चमंक्ी शरणमें आकर अतुरू 
के श्य हा भोक्ता बना ओर दहा - का श्रीकृष्ण नारायणैका प्रयज्न 


८ 


१३० ] पतितोद्धारक जेनपर्म । 


नामक पुत्र हुआ ! मुनि होऋर प्रयुन्नने मोक्षपद्‌ पाया, और आज 
व्यभिचारी मधुक्ा जीव सिद्ध भगबानके रुपपर्में त्रिलोकपूज्य द्ोरहा है ! 
घमका माहात्म्य अकिन्त्य है! महान रोगी ज्यों अमृतौषधिकों पाकर 
स्वस्थ्य होजाता है त्योंही महान पापी धमम निर्मेशीको पाकर अपनेको 
पापमलसे निमेल कर लेता है। मधुरी तरह चंद्राभा भी सद्ृतिको 
प्राप्त हुईं ! धन्य है वे ! 





[४१] 


श्रीगुस ।" 


पर (१) 

तुम चोर हो '' 

'कौन मुझे चोर कहता है वह सामने आये ।' 

'मैं कहता हूं। मैं -वेजयन्तीका राजा नल जिसने तेरे अपरा 
घोंको कई वार क्षमा किया है |! 

'घन्यवद है, राजन ! अपरी उदारताके लिये; परन्तु इसका 
अहसान मुझपर नहीं मेंर पिता औ! आपके मित्र महीधरपर होगा, 
सचमुच मैंने कमी कोई ऊपराघ किया ही नहीं .” 

कृतन्नी ! दुष्ट '! पिताके पवित्र नामको करूंकित करता है! 
तू पितृमोहका अनुचित लाभ उठाना चाहता है। अच्छा, दे अपने 
निर्दोष होनेका प्रमाण ! 


“जलती हुईं अमिमेंते निऊठकर मैं अपनी निर्दोषताका प्रमाण 


» श्रेताम्भराचाये भवदेवसूरिके 'पाश्चषरितः के आधारसे। 


शॉजपि मधु | १६५ 
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दूंगा। राजू ! मैं अपने पिता% नामक कर्कुकित नहीं रेकिन 
उज्ज्वल करूगा | ! 

उपस्थित लोगोंने सेठ महीधरके पुत्र श्रीयुप्तके हस निश्चयकों' 
सुनकर दारतों तले उंगली दबा ली, किन्तु राजा नहूपर हसका कुछ 
भी असर न हुआ । उसे अच्छी तनह मादम था कि श्रीधर चोरी 
करनेका बेहद आदी होगया है । वह ए% नम्बरका जुआरी है । 
इसलिये उसके अतिसाहसको निश्मारता प्रगट करनेके लिये उन्होंने ' 
अभिवचिता बनाये जानेकी आज्ञा देदी | श्रीगुप्त वेसा ही दृढ़ रहा। 
चिता तेयार हुईं। राजान परीक्षा देनेकी आज्ञा दी। श्रीगुप्त वेषढ़क 
द्वो अम्रिमें प्रवेश कर गया ! 

जब वद् अम्रिसे बाहर निकला तब उप्तका झरीर कद्दी जरासा 
% नहीं जला था। लोगोंने उसकी 'जय” बोली ! राजा यह देखकर 
परशान हुआ | दरबार बरखाम्त होगया ! श्रीवर निडर होकर अपने 
चोयक्म ओर दूतव्यसनरमें लीन होगया। लोग कहने लगे, बह जादृ- 
गर है ! 

(२) 

* आज फिर वही अपराध ' जानते हो चोरीकी सजा [' 
प्राणद॒ण्ड ? ! 

'मुझे उसका हर नहीं मैं निर्दोष हूं !” श्रीषरने कद्दा । 

राभा बोले-'आज सारी घेजयन्ती तुम्डारे दोषको पुकार पुकार 
कर कह रही है। अब तुम निद्वों/ कैम ८ 

श्रीघर-'राजन्‌ ! यदि में निर्यात नहीं तो अमन मुझे जला 
मरेगी |! 

श्ट 


१६२ ] पतितोद्धारक भनधम । 


राजा-भच्छा, तुम्दारी यही इच्छा है तो इमें कोई विरोध नहीं।' 
किन्तु श्रीधरके मुखपर आज निर्भीऋता नहीं भी । अमिचिता 
सैयार हुई । श्रीघरने उसकी लाऊू लपटोसि अपना हाथ छुमाया, 
बह झुलस गया। उमकी हिम्मत काफूर होगई। चिता घू-धू करके 
लक रही थी; किन्तु श्रीघर मुंह लटकाये खड़ा था | 
राजाने कंडुक कर कहा-' श्रीधर ! तुम निरपराघी दो तो 
अब अम्मिमें प्रवेश क्‍यों नहीं करते ! तुमने छवयं यह परीक्षा देना 
कबूल की है १! 
श्रीघर-' कबूल को थी राजन ! मत्रवादके बलपर ! किन्तु 
आज दुष्ट कुशलिनने मुझे घोखा दिया हे ! ' 
राजा- कुशलिन कोन ? ! 
श्री०-'कुशलिनू एक मत्रत्दी है। में अपराधी हूं, मैन 
चोरिया की हैं. जुआ खेला है, उप्तके मंत्रकी सहायत!से में आउको 
घोखा देता आया। किन्तु आह सं टम मत्रवादीने मुझे धोखा 
दिया | राजन ! मुझ जलूदी ही प्रणणदण्ड देकर इम अपमानमे मुक्त 
की जिये। 
राना-'छिः श्रीपुत्त !' तुम कितने बुर हे ! पहले ही तुमने 
अपना अपराध वर्यो नहों स्वीका” क्रिता? खे', मैं तुमप कि! भी 
दया करता हू । जाओ तुम आजन्म वेजयन्तीस निर्भासित किये 
जाते हो ।! 
सिंगही अपराधीकी परदुकर लेशय “जय-तीडी जनताने हम 
न्‍नामी चो/क पकड़े जानपर नराब्की *+ ली। 


(३) 

« आह ! वह घर, बढ़ माताका प्यार, पिताका दुलार, बच- 
पनके साथियोंका सलोना संग, और आह ! वह दयुतागार | अब 
कभी देखनेको नहीं मिलेगा ! अरे सिपाहियों ! जरा मुझपर करुणा 
लाओ, दो घड़ी इस प्यारी वैजयन्तीकी शोभा तो देख लेने दो ! 
अच्छा भाई ! नहीं ठहर सक्ते तो न सही-लो, मैं यह चला | अरे ! 
अह कौन ? माताजीकी पालकी है! अब ममता जताने आई है। 
आने दो, इसे भी ! रोती क्यों हो, मा! ममता थी तो क्यों नहीं 
छुड़वा लिया पितासे कद्द कर ! अच्छा, मैं पापी हूं-दुराचारी हूं । 
मुझे जाने दो जहज्ममें | मेश समय खराब क्यों करती दो ? यह 
क्या ? इसे लेकर क्या करूंगा ? परदेशमें पुरुषाथ काम देगा। खैर, 
राओ | लो, अब जाता हूं ! सिपाहियो ! क्‍यों नाकमें दम किया है। 
अब आ्रीधरकी छाया भी तुमको नहीं मिलेगी | पर यार ! एक बात 
ठीक २ बताओ। वह बदमाश कुशलिन किघधर गया ? सालेने चार 
पैसेके लोभमें मेरी आबरू मिट्टीमें मिला दी ! सालेका खून पीऊंगा, 


तब मुझे चेन मिलेगी। अच्छा, हघरको गया है तो में भी इधर ही 
जाऊंगा | 


श्रीघर यूंढी बड़बड़ाता हुआ पेजयस्तीको सदाके लिये छोड़- 
कर चल दिया। वह कुशढ़िन मंत्रवादीको टम ओर गया जानकर 
बेतहाक्षा उधरको चला गया । सुरभ छिपते २ वह गजपुर जा पहुंचा 
और वहीं कहीं पड़कर उसने रात विताई । 
(६४) 
गजपुरके चोराहे पर अपार भीढ़ थी। एर कुश्चल मत्रवादी 


१६६४ पतितोडीरक ममेधमे 


तरह तरहके जादू भरे करतब दिखाकर छोगोंको आश्चर्यमें डाल रहा 
जा। जिस समय श्रीगुप्त वहां पहुंचा उससमय वह कह्द रहा था कि 
« भाइयों ! देखो, यह युवक तुम्हारे सम्मुख है ! खूब मजबूती-से 
इसे पकड़ लो ! यह देखो गायब न होजाय ! ” 

इसके साथ ही मेंत्रवादीने युवकके मुँहपर हाथ घुमाया | हाथ 
घुमानेमें अदृशयकारिणीवटिका उसके मुँहमें उसने घुसेड़ दी ! युवा 
लोगोंकी ननरोंसे मोझल होगया ! लोग आश्रयेमें पड़ गये । इतनेमें 
श्रीगु्त मीड़को चीरता हुआ गोलके भीतर जा खड़ा हुआ और 
बोला--' भाहयो | इसने युवाकों अदृश्य किया है। में इसको भदरय 
करता हूं ! देखिये मेरी करामात । ! 

लोग आंखे फाड़कर उसकी ओर देखने छूमे-दुसरे क्षण वे 
चिल्ठा उठे-* अरे यह क्या करने हो ? वेचारेको क्यों मारते दो ! ' 

क्रोषमें भमकते हुए श्रीगुप्तने कहा-' यह दुष्ट है, इसने मेरा 
जीवन नष्ट किया है-मैं इसका जीवन नष्ट करता हूं । ' और इसके 
साथ ही उसने मंत्रवादीको मार डाहा ! वह मंत्रवादी भीमुप्तका 
शत्रु कुसअलिन था । 

* खून होयया ” के भयंकर समाचार गजपुरके कोने २ में 
पहुंच गये। राजकर्मचारियोंने श्रीगुप्तको गिरफ्तार किया। न्यायालयमें 
उप्सने अपना अपराध स्वीकार किया। श्रीगुप्तको फांसीकी सजा मिली ! 


हि (५) 
* चरररर ” करके पेढ़की वह डाक टूट गई, जिससे लटकाकर 
ओगुप्तको फांसी दीगई थी। भ्रीगुस्के प्राण बच गये | संसारभें अब उसे 
अपना कोई नहीं दिखता था। वह एक ओर बनें धुंपकर बेल 


ग्रकृफि पु । [१६५९० 


वनमें बहुत दूर चले जानेके बाद श्रीमुप्तको एक मुनिराजके 
देन हुये | वह उनके चरणोंमें बेठ गया | मुनिने पूछा-“ बत्स ! 
तुम कोन हो ! ! 

श्रीगुप्तने कद्दा-' नाथ ! मैं क्‍या बताऊँ ? मेरा इस दुनियांमें 
कोई नहीं है ! 

मुनि- वत्स ! तुम ठीक कहते हो, संसारमें कोई किसीका 
नहीं है। यह शरीर जिसको तुम अपना मानते हो, यह भी तुम्हारा 
नहीं है | तुम्हारा आत्मा अकेला-शाश्वत-ज्ञातादृष्टा है । तुम्हारे 
आत्माकी शक्ति तुम्हारी रागद्वेषमयी कृषायजनित परणतिने नष्ट कर 
रक्‍्खी है। संसारमें किसपर क्रोध करते हो ? क्रोध करना है तो इस 
कषायपरणति पर करो । क्रोष, मान, माया, छोभका नाश्न करो। 
यही तो तुम्हारे शत्रु हैं ! प्रेम करना है तो अपनी वस्तुसे पेम करो 
जो कभी तुमसे दूर नहीं होगी । तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी वस्तु 
है, उसका तुम्हारा कभी विछोद्द नहीं होगा! उसमें तुममें अन्तर 
ही नहीं है, बोलो करोगे उससे प्रेम !” 

श्री ०--'नाथ ! जो आप कहेंगे वह करूंगा, संसारमें आप ही 
झरण हैं। में हत्यारा हूं, मनुष्यहत्या मैंने की है, बमके दूत मेरे 
पीछे लगे हुये हैं ।' 

मुनि-'अरे भोले | पाप ओर यम तो दरएकक़े पीछे रूगे हुये 
हैं। इस अनादि संसारमें कौन हत्यारा नहीं है? पर अब नर॒भब 
पुकर हत्यारा बना रहना ठीक नहीं है। नरतन सदुणोंसे झ्ोमाब- 


मान ड्ोता है। नीतिका बचत है।--- 


शगुणेरिह स्थानस्युतस्यापि जायते पहिमा महान । 

अपि भृष्ठ तरोः पृष्पण्त न के! शिरसि धायेते॥! 

गरुणोके कारण मनुष्य महान्‌ महिमाको प्राप्त होता है, यथ्पि 
वह स्थानसे च्युत भले ही हुआ हो। पेड़से गिरी हुई ( सु्गंघमय ) 
कछीको फोन नहीं अपने सिरपर घारण करता ? सो माई, धम्ममार्गसे 
च्युत होनेफर भी यदि तुम गुणोंको अपनाओगे-घमेकी आराधना 
करोगे तो निश्सन्देह तुम्हारी मह्विमा अपार होगी ' 

श्री ०--प्रभो ! मुझे महिमा नहीं, आत्मकल्याणकी वाब्छा है।! 

मुनि-'बत्स, तुम निकट भव्य हो । आओ, अपनी काया 
पलट करो, त्यागो इस पापमेषकों । बनावट ही तो पाप हो। प्रक्त 
रूपमें रहो और भपने आत्माके प्रकृतमावका आराधन करे, तुम्हारा 
कश्याण होगा।' 

श्रीगुप्त मुनिराजके निकट कपड़े लत्ते त्यागकर साधु होगया। 
उसने अपने हृदबको भी शान्तर और उदार बना लिया। उसने 
खूब तप तपा, जिससे उसके पापमक घुल गये और वह एक बढ़ा 
ज्ञानी महात्मा बन गया ! गुरु महाराजकी उदारताने एक दत्यारे 


ज्यारीको महात्मा बना दिया! धन्य हैं पतितपावन गुरु और 
घन्य है उनका मे ! 


(६) 
बैजयन्तीमें घूम मच गईं कि एक बढ़े पहुंचे हुये धर्मात्मा 
साधु आकर राज्योधानमें ठट्रे हैं। वह बढ़े ज्ञानी हैं और जो जाता 
है उनके दश्शन पाकर निदहाल होजाता है। सेठ महीघरने भी साधु 
मद्दाराजकी बद्द प्रशेसा घुनी । वह भी उनके दरलेन करने गये | 


राजर्षि मधु । [ १६७ 


कक 8 8।#7। 


जब वह उनके निकट पहुंचे तो उन्हें अपने नेत्रोंपर विश्वास 
न हुआ | उनका चोर ओर जुगारी पुत्र साधु होगा, यह बह सहसा 
न समझ पाये। प्रकृ तेके रहस्यको समझना है भी कठिन । सेठने 
फिर गोरसे देखा। निश्चम बट श्रीगुप्त था । सेठके नेत्रो्में मोहके 
आंसू आगये | 

श्रीगुप्तने भी उन्हें दखा, वह बोला-'देखो, कंसी आा्ति है; 
लोग माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी आदिका रिइता बनाकर उनसे 
मोह करते है ओर वेसे ही मनुष्य जब उनके घरके नहीं होते तो 
अाख उठाकर भी उनकी ओर नहीं देखते। एक बालक जो उनके 
घरमें जन्मा है यदि वही पड़ोसीके जन्मता तो उससे वह कुछ भी 
रिउता नहीं रखते । किन्तु भाई ! बालक तो वही है, यह विराग 
क्यों ? इसीलिये न कि उससे उनका कोई स्वार्थ नहीं सधेगा। संप्ता- 
रकी यही विडम्बना है। यहां स्वाथथेका ताण्डवनृत्य होरहा है। संको- 
णेहदय विश्वप्रेमका महत्व नहीं समझते, वह साधुओंमें भी अपना 
ओर परायापन देखते है ! पर साथु तो प्रकृतिके जीव हैं उनमें 
ममत्व कैसा ? ममत्व करते हो तो उन जैसे होजाओ ।! 

महीघर यद्द धर्मंपवचन सुनकर पुलकितगात हो श्रीगुप्तके चर- 
णेंमें गिर पड़ा । राजा नलने जब यह बार्ता सुनी तो बह भी उनकी 
बन्‍्दना करने आया । पापमें छिप्त मनुष्य भी अवसर मिलनेपर 
कितनी आत्मोश्नति कर सक्ते है, इस बातको उन्होंने श्रीगुप्तमें प्रत्यक्ष 
देखा | राजा नलने अपने राज्यमें पापियोंक्रो धमंशिक्षा देनेका बिशेष 
प्रबन्ध किया। मंदिरोंमें पहुंचकर वह अपना आत्मकस्याण करने लगे! 


१५८ ] पतितोद्धारक बैनधप । ु 


श्रीगुसने अपनी आयु सात दिन शेष रही देखकर विशेष तप- 
श्ररण और ज्ञानागाधन किया और शुमपरिणामोंसे शरीर त्यागकर 
बह म्वगमें देव हुआ। ज्ञानियोका कद्दना दै कि आगे वह सिद्ध 
परमात्मा होगा | छोक उसकी बन्दना करेगा । 





[५ ] 
चिलाति कुमार ।* 
६३) 
! अरे, यह कोन बला है? ! 
'हं-हें ! 
« कलसा अटका तो कहीं नहीं है। किसीने पकड़ रक्‍खा है। 
माद्धम होता है. कोई कुय्रेमें गिर पड़ा है। ? 
* खींचो--खोंचो ! ! 
“भाई, ठटरो। मैं अभी तुम्हारे निकलवानेका प्रबंध करती हूं।” 
यह कहती हुई युत्रती तिलका जल्दी जल्दी एक ओरको चढ्ी 
गई। वह भीलोंके सरदारकी कन्या थी। राजयगृहके पासमें कहीं 
गहन वनके बीच उन भीलोंकी प्छी थी। एक तरह दुनियांमे 
बिल्कुल न्‍्योरे वे वहा बस रहे थे । तीस्तरकससे युक्त वे दरसमय 
शिकारकी फिराकरमें रहते थे। यही उनका घन्दा था। बापदादोंसे 
उसको उन्होंने सीखा था-वे ओर कुछ अधिक नहीं जानते थे । 
तिलकाका बाप डन भीछोंका सरदार था। तिलका दौड़ी दौड़ी गई 
< आराघना कथाकोषकी घृल कथाके आज्रारते । 


है जिछाती कुषार | [ १६९ 


ओर उसने कुयेमें किसीके गिरनेकी बात कही! भील पह्ीमें भगदड़ 
मच गईं। देखने ही देखते कुयेमें गिरा हुआ आदमी निकाल लिया 
गया | वह भील नहीं, कोई आये सज्जन था। राजोंका-सा उसका 
ठाठ था; पर था वह बेहाल ! भीलेने देखकर कट्दा-' अरे, बद्द तो 
कोई राजा है ! ! 

सरदारने पूछा-“भई, तुम कोन हो ? कहांसे आये हो ! ! 

बदहोश मनुष्यने लड़खड़ाते हुये कहा-'उपश्रेणिक-राजमृद् |! 

* राजगृहका यह कोई गजकुमार है '-यह जानकर भीछ सर- 
दार उन्हें अपने डेरोमें ले गया ओर उनकी सेवा-सूश्रुसा कराने 
लगा । सचमुच यह नवागंतु # मगघके सम्राट्‌ उपश्रेणिक क्षत्रीजस 
थे । एक बदमाश धोड़ेने उन्हें कुयरेमेँ ला डाला | वहांसे उनका 
उद्धार तिलकाने किया ! 


(२) 
€ तिलका ! ! 
« क्‍यों ? क्‍या है ? तुमने तो घरका काम करना भी मुद्दाक 
कर दिया । ! 


« अब काम करके क्‍या करोगी ? आओ, यहा आओ मेरे 
दृदयकी रानी ! ” तिलकाको बरवस अपनी ओर खींचते हुबे उप्रे- 
णिकुने कहा । 

भीछ पलीमें रहते हुये उपश्रेणिकका प्रेम युवती तिलकासे हो 
गया । उपश्रेणिक उसके प्रेममें ऐसे मस्त हुये कि उन्होंने उसको 
अपनी रानी बल्ानेकी ठान ली ! 


तिलकाने कहा- पिताजीसे पूछ लिया है ? उसपर मैं जन्मकी 
भीलनी-तुम्हारे रनवासमें मेश कहां ठिकाना ! 

उपश्रेणिकने तिलकाके कपोलोंपर प्यारका चपत जढ़ते हुये 
कटद्दा-'अभीतक पिता और जातिके अयपमें ही पड़ी हो । लो, तुम्हारे 
पिठाको आज राजी कर छंगा । और भीलनी हे सो क्या £ हो तो 
गुणवती | कोन तुम्हें देखकर आये कन्या नहीं कहेगा १” 

तिलका-' मुझे तो कुछ भी भब नहीं है; परन्तु सोचो तो, 
आपकी क्षत्री-रानी मेरेसे केसा व्यवहार करेंगी ? 

उप०- मेरे रहते तुम्हारा कोन अपमान कर सक्ता है “ 


उपश्रेणिकने बात भी पूरी नहीं कर पाई कि भील सरदार वहा 
आपहुंच। । तिकका सहम गई; परन्तु उपश्रेणिकने तिरककाके विबा- 
हका प्रस्ताव उसके सन्मुख उपस्थित कर दिया। 

वह वोला-'मैं भील, तुम मगधके राजा! मेरा तुम्दारा सम्ब- 
न्ष कैसा ?! 

उपश्रेणिकने कद्दा-“भूलते हो सरदार ! हम तुम हैं मनुष्य 
ही। मनुष्यों कोई तात्विकमेद नहीं है, गुणोंकी हीनाधिकता ओर 
राष्ट्रव्यवस्थाके लिए वर्ण-जाति आदिकी कर्पना करली गईं है। 
तुम्हारी कन्या गुणवती है, उसे ग्रहण करनेमें मुझे गौरव है। शाखकी 
भी आज्ञा है कि “कि कुछ जोइज्जइ अ्रकुलीणवि थीरयणु कहज्जह ।” 
अर्थात्‌ कुलका क्‍या देखना ! यदि कन्या अकुलीन भी ख्री रत्न हो 
तो डसे अ्रहण कर लेना चाहिये | तीयैकर चक्रवर्ती श्री शान्तिकुन्थु 
आादिने स्वयं म्लेज्छ कन्याओं तकको ग्रहण किया था। चरमश्नरीरी 


चिल्लाति कुमार । हि १७१ 


नागकुमारने एक वेश्याकी कन्यासे विवाह किया था | तुम्दारी कन्या 
तो कुलीन ओर गुणबती है, तुम निश्विन्त होकर मेरा प्रस्ताव सती 
कार करो। विजातीयबिवाह धमे और समाज दोनोंके ढिये द्वितऋुर 
है । यह सम्बन्ध क्‍या भीलोंके जीवनको उन्नत नहीं बनायेगा ! ! 

सरदार बोला-' राजन ! आपका आग्रह विशेष है तो एक 
शर्तेपर मैं अपनी कन्या तुम्हें प्रदान करसक्ता हूं | ! 

उपश्रे०-' बताओ, वह शते ! ! 

सरदार-'शते यही कि तिलकाका पुत्र ही मगधका सम्राट होगा! 

उपश्रे ० - मंजूर, यही होगा | ” 

मांगलिक तिथिको उपश्रेणिकका ब्याह तिलकाके साथ होगया। 
भौल-सेनाके साथ नववधूको लेकर राजा राजगृह पहुंचे । खुब आ- 
नन्‍्दोत्सव मनाया। तिलऋाके साथ वह भोग भोगनेमें तलोन होगये । 
तिलकाको राजप्रेमकी निशानी भी मिल गई । उसने अपने पुत्रका 
नाम चिलाति रक्खा ! युवराज भी वही हुआ | उसके सोतेले दूसरे 
भाई अ्रेणिकको निर्वासित कर दिया गया । 

(३) 

राजगृहके चोराहेपर अपार जनसमृद्द एकत्रित था । एक ऊंचेसे. 
मंचपर राजग्रहके प्रमुख पुरुषाम्रणी ओर पुराने मंत्री बेठे हुये थे । 
एक युवक जिसके मुखमण्डलपर प्रतिमा नृत्य कर रेही थी, जनताकों 
सम्बोधित करके कह रहा था-“ भाइयों ! राजाका स्थान पिताके 
तुल्य है। पिताका कर्तव्य है कि वह अपने आश्रय रहनेवाले बालक 
बाकिका, पुरुष स्त्री सबकी रक्षा ओर समृद्धिका ध्यान रक्‍्खे। डसी 
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प्रकार राजाका कतेव्य प्रभाकी समुचित रक्षा करना, उश्तके दुर्खोको 
मेंटना और आबरश्यक्ता्ओंकों पुरी करना है। यदि राजा अपना 
कर्त॑व्यपालन नहीं करता है, तो वह प्रजाका पिता केसे है? भाइयो ! 
चिलातीकुमारने अपने कुकमोसे यह सिद्ध कर दिया है कि वह राजा 
कहलनने योग्य नहीं है। बह कर बसूल करना जानता है, आपकी 
बहुबेटियोंकी इज्जत लेना जानता है और जानता है आपको मनमाने 
दुःख देना । क्या आप यह अत्याचार सहन करेंगे ? मां-बहनोंका 
अपमान आप सहन करेंगे £ !! 

प्रजाने एक स्वस्से कहा-'नहीं, हरगिज्र नहीं !! 

युवकन कहा-“तो फिर अपने नेताओंका कहना! मानो | नग- 
रके अग्रणी पुरुर्षो ओर पुरातन राजमंत्रियोने यह निश्चय कर ढिया 
है कि चिझातिको राजच्युत किया जाय ओर ओअणिक बिम्बसारको 
बुलाकर उन्हें राजा बनाया जाय )! 

प्रजा चिल्ला उटी-'बिल्कुल ठीक ! बुलाओ अणिकको ।? 

युवक- परन्तु अणिक आकर वया करें ” आप धन और जनसे 
उनकी सहायता करनेको तैयार होइये | शपथ लीजिये कि हम 
प्राण रहते श्रेणिकका साथ देंगे । 


प्रजाने यही किया । श्रेणिक् बुलाये गये । प्रजाने इनका 
साथ दिया । चिलाति अपने भुक्तभोगी सेनिकोंको लेकर लड़ा जरूर, 
परन्तु उसका पाप उसके मागेमें आड़ा आया हुआ था। हटाव्‌ 
उसकी पराजय हुई ओड़ वृद्द मैदान छोड़कर एक ओर भाग गया ! 
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विपुलाचल पवेतपर जैन ऋषियोंका आश्रम था। वहापर 
जैन मुनिगण निरंतर तप तथा करते थे । संसारमें अपनेको अशरण 
ज्ञानकर चिलाति उन निग्ेन्थ ग्ुरुओंकी शरणमें पहुंचा । उसने 
आचाये महाराजसे दीक्षाकों याचना की | गुरु मदह्ाराजने उसे. 
निकट भव्य जानकर दीक्षा प्रदन की। चिलातिकुमारका हृदय 
बैराग्यके गाढ़े रंगसे सराबोर था | अब उनन्‍्ें इन्द्रियोंके भोग काले 
नागसे दिखते थे । उन्हेंने खब तप तपा और जिनवाणीका विशेष 
अध्ययन करके ज्ञानोपाजेन किया । गुरुमहाराजके साथ यत्र-तत्र 
बिद्दार करके उन्होंने अनेक जीबोंको सुखी जीवन बिताना सिखाया । 
भूले भटकोंको रास्ता लगाया, और अनगिनती कछोगोंका उद्धार 
किया । अब वह “ योगीराटू " कहकर पूजे जाने छगे। यह कोई 
नहीं कहता था कि यह भीलनीके जाये है. पापी हैं, राजश्रष्ट हैं। 
जो भी उनके दश्षेन करता उनके गु्णोपर मुग्ध होनाता ! 

इस प्रद्चार एक दीध समय तक मुनिराज चिछातीने. अपना 
ओऔर पराया हित साधन किया । ऊन्तमें समाधिका आश्रय लेकर 
इस नश्वर शरीरकों छोड़रूर सद्गतिको प्राप्त किया ! धन्य है वे ! 
उन्होंने घमेके प्रकाश द्वारा अपनेको उज्ज्वल और अमर बना 
लिया ! और साथ ही कुर जातिकी विशिष्टताकी निश्सारता 
प्रमाणित कर दी ! 





/#च्् 
६) 
9. 
प्रक्रितिके अंचलसे / 


4 ऊँचा उदार पावन, रुख-शेति-पूण प्यारा; 
यह धमम-उक्ष सबका, निजका नहीं तुम्हारा! 
रोको न तुम किसीको, छायामें बठने दो; 
कुल-जाति कोई भी हो, संताप मेंटने दा |!” 

कथायें -.- 

१- उपाली । 
२-चेमना 

२- चाम्रेक वेश्या । 
४ >दांस | 


५-कबीर । 
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उपालीा /* 

तीथेड्र भगवान महड्ाबीरके समयमें महात्मा गोतम बुद्ध एऊ 
अनन्य प्ररू्यात्‌ मतप्रवर्तक थे | उन्होंन बोद्धमतकी स्थापना करके 
जीवमात्रको अपने मध्यमागेर। सन्देश सुनाया था। हर प्रकारके 
मनुष्य उनकी शरणमें पहुंचे थे.। उन्होने भा. यह सिद्धात, प्राक्धत 
मादा था कि जीजमात्र घर्ममी आराधना करके उच्चादकों पासक्ता 
है। म० बुद्धके शिप्योमें एक शिप्य था जो जन्मसे नीच समझा 
जाता था + लोग उसे शृद कहते थे; किन्तु उसने अपनेमें गु्णोंक्ी 
वृद्धि करके अपनेको लोकमान्य बना लिया था और इसतरह लोगोंकी 
इस थागणको गलत सिद्ध +र दिया था कि दुनिया जिनको नीच 
कहती है वे बस्‍्तुत: नीच नहीं है । व भी अपनी आउ्मोन्नति करके 
उच्च ओर प्रतिष्ठित पदको पासक्ते हे। । 


उस शिष्य्रकरा नाम उपाली था ओ। उमा जन्म एक नाईके 

घरमें हुआ था। राहुल कुम र+क प्रत्नजजित करके म० बुद्ध मर्क 
देशमें चारिका करते अनृपियाके - अवनमें पट्च । बहाके अनुरुद्ध 
अददि शाक््यकुमार बौद्ध दीक्षा लेनेशो आगे आये, उपादी उन्का 
वक था| उनके उतरे हये वम्र भू णोंत्रो जब उसने उनके कहने 
२ ग्रहण किया तो उसे ध्यान आया कि 'इतना घन देखकर प्रचंड 
आाक्य मुझे जीता न छोड्ंग , जब मेरे स्वामी यह शाक्यकुमार 


 # बुद्धधयकि? के भाधास्से । 
श्र 
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ही प्रमजित हारहे है तो मैं क्यों न दीक्ष। लू?” यह सोचकर उपाली 
उनके पास लौट गग | कुमारेंने पूछ .--- 

« उगली | किस ल्यि लोर जाये ? 

उ०-' आर्य पुत्रो ! छौटते समय मुझ शात्रयोक्ी चंडताका 
ध्यान आया, सो घनका मोह छोडकर मैं म० बुद्धसे प्रवर्ज्या लेंने 
आया हूं | ! 

कु०- टगली ' अच्छा किया, जो लोट आये | ' 

इमके बाद वे थाक्यवुमार 37 लीको लेकर गोतमबुद्ध के पास 
पहुच कर बोके-' सन्‍्ते ! हम थे कक्‍्य भमि+'नी होते है। यह उपाली 
नाई है, चिग्काठ तक हमारा र्बक रह! हैं। आप इसे पहिले 
प्रतज्ञित करायें, जिमसे कि हम इसके अभिदद करें और अपने 
कुछ अभिमानकी हम मदित कर सर्के | 

' तथाम्तु” कहर गौ।मन पहले उप'ली ही को बोड भिक्षु 
बन्या। भिम्नु शेनक उपरान्त डगली बौद्ध सिद्धातर अध्ययन ओर 
चगित्रिको पालन कर; में दत्तचित टान4' । थोड़े ही समयमें बद संघमे 
अभ्रण। गिना जान लगा। बोद्ध भह।श्रावर्त ( भिक्षुओं ) मे उनको 
दक्वा स्थान प्र'प्त हुआ । स्वयं गोतम बुद्रन उनके गुणोंक़ी प्रशेता 
की । जब चह गृद्धकूट प्वंतपर ये तब एक रोज भिक्षुओंमसे बोले-- 

“ देख महें हो तुम भिवु ! 3० लिफ़रो, वहुतसे भिक्षुअंकि 
सथ रखहलते ? "! 

“है| पम्त ! 


« भिक्षुओं यह रभी भितु ै? ”ज्षदै।: ली विःग्रभ' है।” 
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बोद्ध चारित्र नियमोंका ठीक ज्ञान उपाली हूं को प्राप्त था । 
कपिल्वस्तुका नाई-यह उपाली ही विनयघरोंमें प्रमुख हुआ ! 
गुणोने उसे प्रतिष्ठित पदपर छा बिठाया। शुभ अध्यवसायसे क्‍या 
नहीं प्राप्त होता ? बुद्धके बाद उपाकीने ही विनय धमे (बौद्धचारित्र) 
का स्वरूप संक्‍्को बताया था । 

उपालीने अपने उदाहरणसे चारों ही वर्णोक्नी शुद्धि प्रमाणित 
कर दी। चहुं ओर यह बात प्रसिद्ध होगई। कहर ब्रह्षणोंको यह 
बात बहुत ख्टकी । श्रावस्तीमें नाना देशोके पाचसो ब्राह्मण आ 
एकत्र हुये | वहा उन्होंन गोतमबुद्धसे चारों वर्णोकी शुद्धि ( चातु- 
व्वण्णी सुद्धि ) पर शाखत्राथे करना निश्चय किया। त्राह्मणोंने अपने 
प्रकाण्ड पंडित आश्वलायन माणवकको शास्त्राथ करनेके लिये तैयार 
किया । आश्वलायन माणवक्त बड़े भारी ब्राह्मणणणके साथ गौतम- 
चुद्धके पास ५हुंचे। उनसे बोले कि 'ब्राह्मण ही श्रष्ठ चणे है, इस 
विषयमें योतम आप क्‍या कहते हैं! 

बुद्ध -'भाश्वलायन ! ब्राक्षणोंकी ब्राह्मणियां ऋतुमती, गर्भिणी, 
जनन करती, पिलाती देखी जाती हैं। योनिमे उत्पन्न होते हुये भी 
बह ब्राक्षण ऐसा कहते हैं यही आश्र+ है ' ? 

* किन्तु ब्राह्मणोंकी मान्यता तो वैसी € है !” 

“तो क्या मानते हो आश्वलायन ! तु ने सुना है कि यबन 
ओर कम्बोनमें और अन्य सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं।+ 


.. # जनोंके तत्वार्थसूत्र”में मनुष्य जातिके झाये भर बनावे-ग््दी 


दो मेद किये हैं । हि 
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जाये और दास | आये हो वह दास होसंक्ता है और दास आाये।” 

“हां गौतम ! मैंने यह सुना है ! ” 

“अच्छा आश्वछायन | बताओ न्राक्षण अपनेको ओअछ्ठ किस 
बलपर कट्ठते है ओर केसे अभ्योंको नीच ? !” 

“ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, यह मान्य विषय है ! 

“तो क्‍या मानते हो आश्वलायन ! क्षत्रिय प्राणिदविसक, चोर, 
दुखचारी, झूठा, चुगलखोर, कठुभाषी, जकवादी, लोभी, द्वेषी हो तो 
क्या काया छोड़, मरनेके बाद वह दुगेति-नरकमें उत्पन्न होगा या 
नहीं ऐमे ही ब्राझ्ण इन दुष्क्र मौके करनेसे उस गतिको प्राप्त करेगा 
या नहीं ” और वैश्य या शुद्ध क्‍या वैसे दुष्कर्मी हो उस गतिको 
प्राप्त नहीं होंगे ”” 

'ह गौतम ! सभी चारों वर्ण प्राणिह्िसक आदि हो नरकमें 
उलन् होंगे किन्तु आह्मण तो श्रेष्ठ ही माने जाते है ।' 

'तो क्‍या मानते हो आश्वलायन ! क्‍या बाझ्ण ही प्राणिहिंस! 
आदि पार्पोप्ति विस्त होता है और मरणोपराम्त स्वगेमें जाता है ? 
क्षत्रिय, बेश्य ओर शुद् नहीं ? 

“नहीं, गोतम ! चार्रो ही वर्ण शुम कर्मोसे स्वगे पाते है।' 

“आश्वलायन | तो फिर ब्राह्मण अपनेकों कैसे सर्वश्रेष्ठ और 
अन्योंको नीच कहते हैं।' 

आश्वलायन बिचारा क्या कद्दता ! गौतमबुद्ध इसपर फिर बोले:- 

“आश्वलायन ) मानलो एक क्षत्रिय राजा नाना जातिके सौ 
पुरुष इकट्ठे करे ओर उनसे कहे कि तुममेंसे जो ब्राह्मण, क्षत्री और 
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बेश्य हों वह आगे आये और चन्दनकाष्ट लेकर आग बनावें, तेज 
प्रादुभूत करें। फिर वह राजा चाण्डाल, निषाद, वसोर आदि कुलोंके 
लोगोंसे घोबीकी कठरीकी अथवा एरेन्डकी ककड़ीसे आग सिलूगा- 
नेको कहे ओर वे आग सिरगावें। अब आप बतायें कि कया ब्राह्म- 
शणादि द्वारा सिलगाई गई आग ही आग होगी और उसीसे आगका 
काम लिया जायगा ? चाण्डालादि द्वारा सिलगाई गई आग क्या 
आग नहीं होगी ओर कया वह आगका काम नहीं देगी १” 

'नहीं, गौतम ! दोनों ही आग आगका काम देंगी।! 

'तो फिर वर्णेगत ओष्ठता कैसे मानी जाय ?! 

क्षण तो जन्मसे ही अपनेको श्रेष्ठ मानते हैं ।? 

"तो क्या मानते हो आश्वुलायन ! यदि क्षज्रियकुमार आक्षण- 
कन्याके साथ सहवास करे, उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। नो 
क्षत्रियकुमार द्वारा ब्राक्षण कन्यासे पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्‍या वह 
माताके समान ओर पिताके समान, ब्राह्मण है! “क्षत्रिय है', कहा 
जाना चाहिये (? 

“हे गौतम कहा जाना चाहिये ।” 

“आश्वलायन ! यदि ब्राह्मणकुमार क्षत्रियकन्यासे संवास करे 
ओर पूत्र उत्पन्न हो तो क्‍या उसे 'ब्राक्षण है! कहा जाना चाहिये।” 

“हां, गौतम ! कहा जाना चाहिये !” 

“अच्छा आश्वऊलाबन ! अब मान छो, घोड़ीको गदहेसे जोड़ा 
मिलायें। उनके जोड़से बछड़ा उत्पन्न हो! कया वह माता-पिताके 
समान 'घोड़ा है? 'गवा है” कहा जाना चाहिए !” 


है गौतम ! वह तो अश्वतर (-खच्चर) होठा है। यहां भेद 
देखता हूं, उन दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता ।” 

“आश्वलायन ) मानो दो माणबक जमुवे भाई हों। एक 
अध्ययन करनेवारा और उपनीत है; दूसरा अनुअध्यापक ओर अन्‌ 
उपनीत है । श्राद्ध यज्ञ या पाहुनाईमें ब्राक्रण किसको पहले भोजन 
करायेंगे : ”? 


“है गौतम | जो वह माणवक अध्यापक व उपनीत है, उसीको 
प्रथम भोजन करायेंगे। अनृअध्यापक अनउपनीतको देनेसे क्या 
महा फल होगा !” 


“आश्वक्वन | तो फिर जातिका क्‍या महत्व रहा ! ग्रुण ही 
पृज्य रहे | जानते हो उपाल्लीको, वह अपने गुर्णोके कारण बविनय- 
घरोंमें प्रमुख है ।'” 

हाथकंगनको आरसी कया करे ? बेचारा आश्वलायन यह सब 
कुछ देख सुनकर चुप द्ोरद्दा | म० बुद्ध फिर बोले:-- 

८ पृवेकारुमें आ्राप्षण ऋषियोंको जात्यभिमानने जब घेरा तब 
असित देवलऋषिने वृषककूुप घारण करके उनका मिथ्याभाब छाया 
भा । आक्रणोेसे जसित देवक ऋषिने कद्दा कि तुम ब्राक्षण ही शेड 
बे समझते हो किन्तु जानते हो क्या कि ब्राद्मण जननी आझज़के 
पास गईं, अन्नाक्षणके पास नहीं ? ब्राह्मणोने नकारमें उत्तर दिया । 
तब फिर देवल ऋषिने उनसे पूछा कि क्‍या जाप जानते हैं कि 
माक्षणमाताकी माता सात पीढ़ीतक मातामह युगल (नानी ) ब्राह्मण 
होके पास गई, अब्नाझणके पास नहीं! आमने उत्तर दिया कि नहीं 


उपाली ' [ १८३ 


जानते । उपरान्त देवलऋषिने उन पितामहको सात पीढीतक ब्राह्म- 
णीके ही पास जानेकी साक्षी चाही; जिसे भी वे ब्राह्मण न देसके । 
उसपर देवलऋषिने उनसे प्रश्ष॒ किया कि “ जानते है आप गर्भ 
केसे ठहरता है !” ब्राह्मणोने कहाकि जब मातापिता एकत्र होते 
हैं, माता ऋतुमती होती है ओर गधत (-उत्न्न होनेबाला, सत्व) 
उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ ठहवरता 
है |” देवलने पूंछा कि वह गंध क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र 
कोन होता है ? ब्राह्मणोंने कहाकि हम नहीं जानते कि वह गंधर्व 
कौन होता है? ऋषि बोले कि जब ऐसा है तब जानते हो कि तुम 
कोन हो * ब्राक्षणोंने कद्दा कि हम नहीं जानते हम कौन है /”” 

“इस प्रकार हे आश्वछायन ! अस्रित देवल ऋषि द्वारा जाति- 
वादके विषयों पुंछे जानेपर वे ब्राह्मण ऋषिगण भी उत्तर न देसके; 
तो फिर आज तुम क्या उत्तर दोगे ”! 

यह सुनकर आश्वलायन माणवकने बुद्धको नमस्कार किया 
ओर वह बोला- आजसे मुझे अजलिबद्ध उपासक घारण करें।” 


उपस्थित सज्जनोंपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा । उपालीने 
और भी हृढ़ताके साथ गुणोंकी वृद्धिमें चित्त लगाया ! कहां कपि- 
र्वस्तुका नाई उपाली और कटद्दा विनयघर मिक्षु उपाली ) ज्ञाति, 
कुल, शरीरमें अन्तर न होनेपर भी गुर्णोके कारण नाई उपाढ़ी ओर 
विनयघर उपाढीमें जमीन आसमान जैसा अन्तर पड़ गया । अतः 
मानना पदता है कि जाति, कुछ, शरीर नहीं, गुण ही पृज्य हैं। 
ब्््ल््च्छ्ण्ण्किी०००2०००००० 
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, 
बमना / 

८ चित्त शुद्धि गलिग चेसिन पृण्यवु 

कोंचमैन नदियु कोयबु गादु 

वित्तनंबु भारि इक्षबु नहुनेंत 

विश्व ' 'चबेमा | ” 

एक नंगा साथु ग्ोदाबरीक तटपर उक्त कांव्यका उच्चारण 
मधुर कंटघ्वनिसे करता हुआ विचर रहा था,। जेसा ही डसका 
मधुर कुंठरव था उससे ,अधिऋ मधुर ओर मुल्यमयी काव्यका भाव 
था । सच है, उसे कोन नहीं मानगा कि “ चित्त शुद्धिसे जो प्ृष्य 
प्र,्त होता है, थोडा होनेपर भी उसका फल बहुत है; जैसे बट- 
वृक्षेके बीम !” देखनेमें तो वह ज्ञ"से होते है, परन्तु उनसे वृक्ष 
कितना विशाल उपजता है। उप बीनकी तरह ही तो चित्त शुद्धि 
अमंक्षेत्रमें मोक्षप्रात्तिका मूल बीज है। एक दिगम्बर जेनाचार्यने 


इस चित्तशुद्धिको ही मोक्षप्राप्तित मूल उपाय बताया है। बह 
कहते है कि-- 


“ जहि भावह तहिं जाहि जिय, ज॑ भाषह करि त॑ ज; 
केम्बइ मोक्खु ण अत्थि पर, चित्तह मुद्धि ण जं जि !” 
मनमें आये वहां जाइये ओर दिल आये वह कीजिये; पर 
याद रखिये कि मोक्ष तब्तऊ नहीं मिल सक्ता जबतक चित्तकी शुद्धि 
न हो। वस्तुतः चित्तशुद्धि ही धर्म-मा्गमें मुख्य पथ प्रदर्शक है । 


जाति-पौति, वेष-भूषा, कुरूप-सुरूपसे कुछ मतलब नहीं ! बड़ी 
जातिका बड़ा सुरूपवान बड़े मृल्यके वस्घाभूषण घारण करते हुए भी 
चित्तशुद्धिके बिना झोमा नहीं पासक्ता ! हसके विपरीत एक नीच 
ओर कुरूप दरिद्री बित्तशुद्धिके द्वारा उस शोभाक़ो प्राप्त होता है कि 
देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं | गोदावैरीके तटपर जो नंगा साधु 
इस निखर सत्यका प्रतिधोष कर रहा था वह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
भी था | आइये पाठक, उसके जीवनपर एक दृष्टि डाल हें ! 

दक्षिण भारतके आम्भ्रदेशमें गन्‍्तुर शहर मशहूर है। इसी 
नगरसे वीस कोसकी दूरीपर “कोंडबीडु” नामका एक ग्राम था, जो 
अब नष्टप्राय होगया है । उपरोक्त नंगे साधुका जन्म इसी आमरमें 
सन्‌ १४१२ ई० में हुआ था। उसका नाम वेसना था। मद्रास 
प्रान्कके सभी लोग उसके नाम ओर कामसे परिचित हैं। 

आन्भ्रदेशके शूद्व लोगोंमें रोड़ नामकी एक जाति है | वेमना 
उसी जातिके थे | बचपनमें उन्होंने कोई शिक्षा नहीं पाई थी । 
वह अपनी जातिके राजाके पुत्र थे। पिताके बाद उनके बड़े भाई 
राजा हुये और वह भोगविलासमें जीवन बिताने लगे। एक वेड्याके 
प्रेममें बह अंधे होगये । भाई बन्धुओं और मित्रोंका समझाना 
सब निष्फल गया | किंतु इतने वेश्यासक्त होनेपर भी वेमन्त 
अपनी भावजको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते रहे । 

एक वार उस वेश्याने वेमनाकी परीक्षा लेना चाही | बह 
उनसे बोली'- 

“ प्यारे, तुम मुझे खूब प्यार करते हो; लेकिन अब तुमसे 
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अपनी एक कामना पूरी करवाना चाहती हूं । क्‍या तुम पूरी कर 
सक्ते दो ?” 

८ क्यों नहीं ! तुम्दारा यह दास दुनियांकी सब चीजे लाकर 


तुम्हारे चरणोंपर रख सकता है। निशक्न होकर अपनी इच्छा 
बतकाओ !” 


« सचमुच ? ” 

४ हां, सचमुच | ” 

“ अच्छा; तो यहाकी परमसुन्दरी रानी-तुम्हारी भावज जो 
बहुमुस्थ गहने पहनती हैं, एकबार उन गद्द्नोंकी पहननेकी इच्छा 
मुझे बहुत दिनोंसे है| क्‍या उन्हें छाकर मुझे दोगे ! ” 

“ अवश्य ) 

बेमनाने कहनेको तो “अवश्य” कह दिया, परन्तु वह मांके 
समान अपनी भावजसे बह बात कैसे कहें ! हिम्मत न हुई ! वह 
झनमने होकर एक पहूंगपर जा पड़े ! मोजनकी बेला हुईं, सबने 
खाया; परन्तु वेमना न गये। नोकरोंने ढूँढ़ा। फिर भी वेमना 
नहीं मिले । आखिर भावज स्वयं दूँढने गई उन्हें मिल गये । 
साक्षर्यान्बित हो उन्होंने कहाः--- 

“वेमना ! तुम क्‍या कर रहे हो ” सबने भोजन कर हढिया 
खोर तुम यहीं पढ़े हो ! चलो, भोजन करो !” 

४ मुझे आज भूख नहीं है । ” 

०८ क्यों नहीं हे ११७ 

दब ऐसे ही | ?! 

4६ ब्रतक्ाओ तो सही !9 


“' कुछ नहीं, मेरी प्रेमिका वेश्याकी एक इच्छा है। आप 
उसे पूरी करें तो मैं भोजन करूँगा ।” 

४ बह क्‍या ? ! 

« आपके सब गहने एकबार पहनना चाहती है ! ” 

* इसीके लिए तुम इतने उदास हो ? तुमने सीषे आकर 
मुझसे क्यो नहीं कद्दा ?” ” 

“« हिम्मत नहीं थी ! ” 

“ अच्छा ” कहकर भोजाईने एक बुलाकके सिवा सब 
गहने उतारकर देदिये । वेमना खुशी-खुशी वेश्याके घर पहुंचे । 
बेश्याने सब कुछ देखकर कहा:- 

“प्यारे ! तुमने बहुत अच्छा किया; लेकिन एक भूल की दै .! 

“बह क्‍या है [ ” 

“ सब गहने हैं; लेकिन एक बुलाक नहीं है; जिसपर हरे 
जड़े हैं। इसलिए जल्दी जाकर वह भी ले आओ। ” 

“ वेमना | फिर क्यों आए ? क्‍या हुआ १ ? 

“ कुछ नहीं ! बुछाक तो आपने दी द्वी नहीं ! ” 

“ सब गहने द्दोनेपर यह एक बुलाक नहीं हुआ तो क्‍या 
दद्जे है 2 १) 

“ ऐसा नहीं, जरुदी वद्द मी दे दीजिये। नहीं तो मेरी 
जान बचनी कठिन हो जायगी ! ” 

भावजने हँसकर कहा-“ वेमना, अपनी माता, बढ़े बाई और 
सब घहबार छोड़कर इस वेश्यापर इतने कट्टू क्‍यों हो ! ” 
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“ बह बहुत सुन्दरी है । ” 

“ ऐमा ! तुम एक काम करो तो बुलाक भी देदूंगी। ऋरोगे !” 

5हो 7! 

० तुम्र जाकर अपनी प्यारी वेश्याका नंगा बदन सिरसे पेरतक 
खूब देखकर आओ, मैं बुलाक देदुंगी ।” 

वेमनाने जल्दी ही वेश्याके पास जाकर अपनी भावजकी बात 
कही । मान और लज्जाको तिलाजलि देकर वेश्याने गददनोंके लालू 
चसे अपना नंगा बदन वेमनाकों दिखाया। वेमनाने ध्यानसे उसे 
सिरसे पेरतक देखा | देखते ही एकदम वैगग्यसे उसका हृदय ओत- 
प्रोत होगया | वह तुरुत वापिस अपनी भावजके पास पहुंचे और 
उनके पेरोंपर गिरकर बोले:- 


“ओजाईजी ! आप अब मेरे लिये माता और देवीके समान 
है। अबतक मैं बड़ा मूल था, मैं अभीत% नहीं जानता था कि जिसके 
लिये लाखों रुपये खचे किये और लाखों गालियां खाँह, वह केवल 
दुगध ओर मल्मून्रक्ा स्थान है। वेश्या दुनियाके कलुषित पापोंकी 
जड़ है, केवल वेश्या ही नहीं, सारा संसार भी ऐसा है। माता ! 
तुम्हारे द्वारा मुझे ज्ञानदीक्षा मिली है और तुम्हारे ही कारण मैं 
संसारके बंधनोसे छूट गया हूं। मैं अब इस ऋलुपित दुनियांमें पक- 
भर भी न रहूंगा, जाता हूं, विदा दीजिए ।” 

यह कहकर उन्होंने अतिमबार भावजसे विदा ली और सदाके 
लिए घर छोड़ दिया ! 

घर छोड़कर वेमनाने योगाभ्यास किया और जंगलोंमें अकेले 


वेमना । [ १८९ 


घूमने लगे । तनपर एक कपड़ा भी नहीं रकखा। कोपीन तक छोड़- 
कर वह नग्न दिगम्बर होगये! प्रकृतिके होकर बह प्रकृतिकों रहस्य 
समझनेके लिये तल्लीन होगये। जो जन्मका शुद्र और बिसने 
बेश्याके प्रेममें डूबकर दिन बिताये थे, वह कपड़ा मी छोड़कर नंगे 
बदन जंगलमें घूमे ! कितना-परिवतेन ओर कितना त्याग !! मुर्णोकी 
आसक्ति और उपास्षना मनुष्यमें कायापलट कर देती है! वेमदाकी 
त्यागशक्ति और ज्ञानको देखकर बहुतसे लोग इनके शिष्य होगये । 
अपने शिष्योंको उन्होंने ये सात नियम बतलाये थे.--- 

(१) चोरी नहीं वरना, (२) सब प्राणियोंरर दया करना, 
(३) जो कुछ है उसीसे संतुष्ट होना, (9) किसीका दिल न दुखाना, 
(५) दूसरोंको न छेड़ना, (६) क्रीत्र छोड़ना, (७) हमेशा परमा- 
त्माकी आराधना करना | 

आत्मषमंक्री प्राप्तिके लिये निश्न्देद् उक्त नियम साधक हैं। 
ब्रेमना प्रायः हमेशा मोन रहते थे, न किसीसे बोलते और न किसीसे 
मिक्षा मागते। जब भूख लगती तब किसी पेड़के पत्ते बा फल तोड़- 
कर खालेते। रादमें जाते समय जब शिष््यगण भिन्न भिन्न विषयों 
पर बहुतसे प्रश्न पूछते तब वह उन सबके उत्तर पद्ममें देते थे। 
इस समय उनके ५००० पद्म मिलते है। वह पद्म आकारमें छोटे, 
परन्तु भावोंमें समुद्रके समान गभीर हैं । वेमनाके योगने उन्हें एक 
उच्च कवि भी बना दिया ! 


घरका प्रचार ओर योगाभ्यास करते हुए अन्त: ६८ बवर्षकी 
आयुममें वेमनाने सन्‌ १४८० ई० की चैत्र शुक्ल नवमीके किन 


१९० ] पतितोद्धारक जेनधर्म | 


कटारपछी नामके गांवमें शरीर छोड़ा | उनके वंशज एक छोटासा 
घर, खड़ाऊ और पोशाक अभीतक उनकी ही बतलाते हैं | भब 
जरा इस शूद कवि और योगीके पद्योका रस लीजिये:--- 


“४ आल्मादुछरू विनि अन्त दम्पुरू बासि, 
वेरे पोडु व ड घेरि बाड़; 
कुक तोकबड्ट गोदावरी दुना, 
कि + न्न्न्न ५ #००० “चेपा । ११ 
अर्थात्‌-“ बेमना ! ख्तियोंकी बातोंमें फंमकर ( वासनावश ) 
जो अपने भाई बंधुओंको छोड देता है, वह मुख है। कहीं कोई 
कत्तकी पूंछ पकडकर गोदावरी नदी पार कर सकता है।' 


४ उप्पु कप्पुरंबु नोककु पेलिकसइ, 

चूड चूढ रुचुन्न जाडवेरु; 
पुरुषुछदु पुण्य पुरुषुन्नु वेरया, 
बिखू 2 अल वेया | ” 

“४ जैसे नमर ओर कपूर एक ही रंगके है तो भी उनके 
न्वादमिं भेद होता है, उसी तरह पुरु्षोर्मे भी पृण्यात्मा और पापी 
पुरुष होने है ! ” 

“४ ओगूु नोगु मेच्चु नोनरंग न ज्ञानी, 

आव मिच्चि प्रेच्चु परम लुद्ध। 
पंदि वुरदु मेस्चु पत्नीरु मेच्चुना, 
विश्व वेषा। ? 


सा्मिक वेशवी । के [ १९१ 


9 वैमना ! बुरा जादमी बुरे आदमीकी प्रशंप्ता करता है 
लोभी दिल खोलकर अपने जैसे कंजूसको प्यार करता है, जैसे सूअर 
कीचड़को प्यार करता है ओर इत्रको नहीं पूंछता। ” # 


[३] 


चामेक वेश्या (* 


मनुष्य प्रकृति सच ठोर एकसी है। वह ख्लरी पुरुष, काले-गोरे, 
रंचे बोनेकी अपेक्षा नहीं रखती । मनुष्य मात्रकी यह इच्छा रहती 
है कि वह सुखी रहे और लोकमें उसकी प्रतिष्ठा हो। एक शील- 
चान्‌ पुरुष ओर ख्रीकी भी यही भावना होती है और एक चारित्र- 
हीन वेश्याको भी । वेश्यायें भी दूखी और अपमाननदक जीबन 
वबिताना नहीं चाहती । १पी पेट और दश्चरित्र महुष्योंक्री वृशेसता 
उन्हें अपना रूप और योव्रन बचनके लिये लाचार कर देता है । 
चैसे भला कौन अपने शरी?को उस आदमीको छूने देगा जिसे 
उसकी आत्मा पास बिठनेके लिये भी तेयार नहीं होता । यह 
मनुष्य प्रकृति ही अनेक वेश्यायोंको एक पुरुष साथ जीवन विताने 
अथवा वित्राह करनेफे लिये 3 । बना देती है और वे बेसा करतीं 
भी हैं। दक्षिण मारतकी एक थे याने ऐसा ही किया था । बह 
एन पुरुष ब्रती दोझर ऋषियों द ' प्रशेमित हुईं थी ! कहा एके 
चेशया नारकी जीवन और कहां धर्मात्मात्री पविन्नता ! किन्तु मनु- 





# त्यागभू म! स सल्क्त उद्ध ण । 
> पी० इडिका, मा० ७ पृ०१८२ दिये दात पत्रके आधारस। 
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ध्यंकी चित्तशुद्धि उसमें अचिन्त्य परिबतेन का उपस्थित करतो है 
फिर वह चाहे पुरुष हो या ख््री ! इससे कुछ मतलूब नहीं । चित्त 
शुद्धिको प्राप्त करनेकी योग्यता मनुष्य मात्रमें हैं । 

दक्षिण भारतमें ईंस्वी ६वीं-७र्वी शताब्दियोंके मध्य चालुक््य 
वशी राजा विज्ञयादित्य-अम्म द्वितीय राज्य करते थे। वह एक 
वीर और धर्मात्मा राजा थे । ब्राह्मणोपर अत्यधिक सदय होते हुये 
भी उमने जेनघमेके उत्कर्षफ्रे लिये दान दिया था । उस घर्मात्मा 
राजाने अपने समय प्रसिद्ध वेश्या चामेककों देखा । अन्य वेश्यायें 
उसके सम्मुख न-कुछ थीं। वे कुमुदिनी थीं और चामेक उनके लिये 
सूर्य | निस्सन्वेद्द सोंदर्यकी वह मृर्ति थी । अम्मने उसे देखा। उन्हे 
यह न रुचा कि उनके राज्यका सर्वोत्तम सोदये योंद्दी बाजारूः वस्तु 
बना रहे । उन्होंने उसका मूज्य जाका और उस नयनामिराम 
रूपको अपने राजमहलूपिं स्थान दिया । 

चामेकको राजाकी प्रेयसी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । वह 
थी भी इसी योग्य | रूप €ी नहीं मरुण भी उसके पास थे । विद्या- 
कला ओर? नीति चातुयमें बह अद्वितीय थी । 

, खरबूजेकों देखकर रूरबूजा रग पढटता है। पारसकी संगतिसे 
लोहा सो गा हो जाता है । चा क घर्मात्मा अम्मकी संगति पाकर बहुत कुछ 
बदल गईं। अब उप्तका सारा समय बनाव-श्रृद्गारमें ही व्यतीत नहीं 
होता था। उसका, हृदय कोमल था और चरित्र पवित्र ) अन्य वेश्या- 
ओके समान धरमंधनकों छुटाकर द्वव्यधनकों लेनेमें उसे मजा नहीं 
आता था। वह धमंधनको संभाले हुये थे और द्रव्यधनको छुटानेमें-- 


0.7. रट: 


दान देंनेमें उसे बढ़ा आनन्द जातों थो। संधुर्की जोर वी, 
चर्चा-बांती बह जितना रसे अनुभव करती थी उतनी रस 
बह संगॉतर्त नहीँ पाती थी। सतसंगति करते करेंने बह बेँहत ऊंपी 
डंठे गई. लोग उसे घमकी देवी समझने लग 

उस समय बलद्रिगण ओर अद्ृकलिगरुछभ्नें दिगम्बर औैवा- 
चाय प्रसिद्ध थे । चामेक एकरोज उनके प्रात पहुंची ओर चार 
शीश नमाकर उन आचार्यस उसने विनय की कि ' प्रमो ! मैं बड़ीः 
अभागिन हूं जो एक गणिकराके यूहमें मेरा जन्म हुआ; किंतु धम्प- 
बाद है सआद अम्मको जिन्होंने पापपह्ते निराक्कर मेरा ढ़ार 
किया। प्रमो! मुझे आत्मकन्याण ऋरनेका अवसर प्रदान हे 

आचार्यने कहा-''चामेक ! तुम अमागिन नहीं सौभ ग्यवती 
हो । जानती हो, रत्न कैसी मद्दो ओर भोडी जगहसे ओर केसे मेले 
रूपमें निकलते हैं? वही रतन राजा-महाराजाओंक शीशपर शोभते हैं !” 

चामेक--“नाथ ! आप पतितपावन हैं, मुझे अनधम शी उपा- 
सिंक्रा बना लीजिये ।'' 

आचायेने बढ़े ह५ ओर उल्लाबसे चामेझको आवकके श्रत 

।न किये। अब चामेक 'श्राविक्रा चामेक” नामसे प्रसिद्ध होगई 

आर वह अपने नामको साभक करनेके लिये खुब दान पृण्य और 
धर्मझार्य करने क़ृगी। उस समगके प्रसिद्ध जिनमंदिर “सक्लोकाश्रय- 
जिनमवन” के लिये उसने मृल्संपरेे अह्ेन्दि आचार्यकी दान दिया। 
इस दाससे उसके निर्मेल कीर्ति दिगंतव्पापी होमहै। सचमुच उस 
समय जैन मंदिर वास्तविक जैन मंदिर थें-वह संवर्को$ अभय थे । 
ह३. 


१९४ ] पतितोद्धारक केनबमं। 
सारा ही लोक उनमें शांतिमई विश्राम णता था। आबिका चामेकने 
एक दानशाला खुछबाई, अम्मने उसके सम्मानके छिश्रे अपना नाम 
उसके साथ जोड़ दिया। चामेक इन घमेकायोंक्ों करके कृतकृत्य 
हुई । अम्मद्वितीयने एक ताम्रपत्र ख़ुदवाया ओर उसमें चामेककी 
कीति-गरिमाको सुरक्षित कर दिया। बड़ तांग्रपत्र आज “ कुलचु 
ज्वाईं दानपत्र ” के नामसे अभिद्दित है। उसमें लिखा है कि 
“चामेक सम्र ट अम्मकी अन्यतम प्रियंतमा ओर वेश्यायोंके मुखस- 
रोजोंऋ लिये सूथे तथा जेन सिद्धान्तसागरकों १णे प्रवाहित करनेके 
छिये चन्द्रमाके स्मान है। उसे विद्वानोने षर्मायदेश सुननमें बहुत 
आनंद जाता है !” ; 

ऐसी थी वह जन्म्की वेश्या | धंर्मको उमने अपनाया, उसे 
महत्वझ्ञाली समझा ओर धमेने उसे महान्‌ यश और सुख प्रदान 
किया । साधु लोग भी उसके गु्णोड्ी प्रशसा करने लगे। सचमुच--- 


“बड़ो अपावन ठोर ५, कंचन तज्ञ न कोय !” 





[४] 25% 
हि 

रास ।* 
चमारेंके मुत्छेपेँ एक छोटासा बालक खेल रहा था | एक 
एक हिन्द सन्‍्यासी उधर आ नि ले। उनका नाम रामानन्द था। 
बालक दौड़ता हुआ गया और उनके फेंग लोट गया । रामानेउन 
उसे गोरसे देखा । था तो बह जन्मका चमार, परन्तु उसके सुन्दर 

.. ऊ भक्तमाढ़' के भावरस |... || 


मुखपर उसका उज्ज्वल भविष्य प्रतिबिम्बत था। रामानन्दमे उसका 
नाम रैेदास रख दिया ! रैदास खेल्ता-कूदता बड़ा होगया | उसका 
ज्याह एक चमार कन्यासे कर दिया गया । पति-पत्नी आनन्दसे 
रहने लगे । ह 

रैदास जूते बनाने और बेचनेका काम करने लगा; किन्तु 
जोर चमारोंसे उसमें एक विशेषता थी । बह बड़ा संतोषी था और 
साधु संतकि प्रति उसके हृदयमें भक्ति थी। जब कभी वह्द किसी 
फकीरको अपने घरके सामनेसे निकलता देखता, बढ झटसे उसे 
लिव्रा लाता और बढ़े प्रेमसे बढ़िया जूता उसके पाँबमें पहना देता । 
ग़रीब माता-पिताके लिये रेदासकी यह उदारता असह्य होगईं। 
एक रोज़ मॉने कहा-'बेटा ! इन भिखमंगोंमें ऐसे धनको ठुटाओगे 
तो गृहस्थी कैसे चलेगी ! अब तुम सयाने हुये, ज़रा समझसे काम 
लो |” रैदास मॉँका उलहना सुन मुस्करा कर घरमें एक ओर भाग 
गया और अपना उदार व्यवहार न बदला | 


रैदासके बापने सोचा, यद्द ऐसे नहीं मानेगा । उसमे रेदासकी 
अक्क ठिकाने छानेके लिये उसे घरसे अलग कर दिया | घरके 
पिछबाड़े मढ़ेया डालकर रेदास अपनी पतनीके साथ रहने रछूगा और 
जूते बना-बेचकर अपना गुज़ारा करने लगा; किन्तु इस अर्थ संकरापल 
दशामें भी उसने अपनी उदारतामय बात न भुलाईं। वह भुलाई भी 
कैसे जाती ? मनुष्य संस्कार सहज नहीं मिटता और शुभ संस्कार 
तो पूब॑जन्मकी अच्छी कमाई ही से मिलता है। रेदासके जीवने 
पूर्व भवमें घमंमय जीवन बताया कि उसे अच्छा सा स्वभाव मिला; 
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किलि! मरदिम होती है उंसें मंपर्मी जानियी अभिमोने रहा हंसी लिप 
उसे चमारके' घेर जाम केमा पढ़ी । अर्थ यूँ कौहैबे कि चंभोरो्के 
उक्षिरेक लिये हो वह पृथ्यात्मो उन्ें जमा मी । 
रैदास अपनी थोढी-सी आमदनी-रोटी दारू भरके पैसे कमानेपे 

दी संधुँष्ट थी ! अपनी उर्स दर्शाकी बंद दौरेदती नहीं समेत था। 
सर्वेधृध' दर्खिता और पमेसम्पर्णाडी संजिन्से मनते है । तरेणीर हित 
ऑकिश्वन्यं, ल्खेपेतीस लाख दर्ज मुर्खो होता हैं। रदेसकी तृष्णा 
नहीं थी । इंसीडिये वह अपनी भोडी सीं कमाई खुश था और 
उप मी दम पृण्यें कर' लेती था। 

एंक रोज एक सम्ते उसके यहेँ। आंये। उन्हें दिसकी गर्रीबी 
पर सरैस जागया । एक पारसैमीए उनके पास भो | संन्तम उसे 
रैदांसकी देंगी बाहा । रदारसने अंनैर्भनें भावतें उसे लेकर अपने 
छप्परमें घुंश्स दिया। सन्त कुंछ दिनों बाद फिरे आया। रेदासकी 
वहीं होनावस्‍्था देखकर उसे जौश्च्य हुआं। उसने पूछा- रदास ! 
पारसका तुर्मी क्या किया ? ! 

रैदांसमें' उत्तर दिया-“यहीं इस छप्परेंम घृरसं दिया थी ।” 
सत रदासकी निस्वृदता और संतोषको देखेंकर आंश्रयर्येकित हो 
बोलो-' भाहँ ! तुम विवेको हो । लक्ष्मीकी चंचलेतोकों जानते हो, 
इसलिये उसके छिये मोह नहाँ रखते, पर भाई, पुण्यसे जो स्वयमेंब' 
मिलें उर्सका उपभोग करो, तुम अभी गिरस्थी हो ।”” 

हदासने संतके कहनेसे आबरयक्तानुंसोर घन डिंयो, पर्रऑओु 
उसे गाढ़ेकर नहीं रेखा और न॑ मौजहीडिके! मंत्री दशनेंमे ठेतें 
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खज़े किया । उस ुृपयेसे उसने मंदिर ओर धमेश्ारा ब्रनवाने । 
अछबत्ता उसने अपना घर भ्री पक्का बनवा लिया ओर उस्ोँ मूर्ति 
पंघराकर भगवान्‌ रामकी उपासना करने छगा । 

रूढ़िके दास हुए मनुष्य विवेकसे काम छेना नहीं जानते। 
कर्णाश्रमधभके अन्धभक्त ब्राह्मणोंने जब यह सुना कि एक चमार 
मृर्तिको पधराकर उसकी पूजा कर रहा है तो उनके दिमागका पारा 
ऊंचे आस्मानकों चढ़ गया। क्रोधर्में भरे हुये वे राजाके पास ही 
शिकायत क्रेकर गये । ग़ज़ाने रेदासको बुला भेज़ा ज़ोर पूछा कि 
“क्या तुमने मृतिकी स्थापना की है ।” 

रेदासने उत्तरमें मूर्ति स्थापनकी बात स्वीकार की । राजाने 
कृद्दा-' यह बात बो नई है ।” 

रैदास बोछा-“ महाराज ! संसारमें नया कुछ भी नहीं है-- 
दृष्टिका भेद ही नये-पुरानेकी कश्पना डालता है। हां, कोई भी 
काम हो, बुरा न होना चाहिये । देवकी आराधना करना क्या बुरा 
कमे है ! ” 

राजा-“ बुरा तो नहीं है; परन्तु ये ब्राक्षण कहते हैं कि 
चमार मूर्तिकी पूजा नहीं कर सक्ता ।” 

रैदास-““ महाराज ! अ्ह इनका अ्म है। जातिसे कोई 
जीबात्मा अल्छा बुरा नहीं होजावा-मला बुरा तो वह अच्छे बुरे 
काम करनेसे होता है। उसपर म॒ति तो ध्यानका एक साकम मात्र 
है । कप्तके सहारेसे आरफ्म वेबके दर्शन ओते हैं। जह सामना 
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णोंको अपनी जातिका अभिमान है तो यह मूर्तिको अपने पाक्ष बुरा 
हे, मुझे कोई आपत्ति न होगी। मेरे देवता मुझसे रुष्ट द्वोंगे तो 
बहा चले आयेंगे ।” 

रैदासकी अंतिम बातपर ब्राक्षण भी राजी होगये | वे वेद 
मंत्रोंका पाठ करनेमें दत्तचित्त हुए-सब क्रियाकाण्ड उन्होंने कर 
ढाल पर मूर्तिके बहा कहीं भी दशन न हुये | अब रेदासका नंबर 
क्षाय। । रेदासने एकाग्रचित हो यह राग अछापा --- 
“देबाधिदेव ! आयो तुम शरणा; कृण कीजे जान आपनो जना !” 

राग पूरा भी नहीं हुआ था, कहते हैं उसके पहले ही मृ्ति 
दैदासकी गोदसें आ बैठी ! ब्राक्षण दृत्पमभ हुये। रैदासका यह प्रभाव 
देखकर राजाकी रानी झाल उनकी भक्त होगईं ! उसके बाद ओर 
सी अनेकों उनके भक्त हुये | रेदासने अपने सदुद्योगसे त्राक्षणोंके 
सिरसे जातिमृह्ताका भृत उत्तार दिया | 

एक चमार लोगेंद्वारा मान्य हुआ, यह सब गुणोंका माहात्म्य 
है। इसल्यि विवेकी पुरुषोंको जाति कुलका घमेड नहीं करना चाहिये । 


5०-70... 
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कबीर ।४ 
बनारसमें नृरी जुलाहा ओर उसकी पत्नी नीमा रहते थे । 
बुसल्मान होनेके कारण कोण उन्हे “ स्केच्छ ” कहते थे । कबीर 
उन्हींका बेटा भा | वह था जन्मसे जुकाहा और काम भी करता 
# मक्तमाढ? ओर 'हिल्दी विश्वकोष? भा० ४ पृष्ठ २८-३२ के जाधारते स्‍ 


था जुछाहेका, परन्तु उसे ज्ञानकी बातें करनेमें मज़। आता था । 
इसे उसका पूर्वभवका शुभ संस्कार कहना चाहिये । 

उस समय बनारसमें वेष्णब सनन्‍्यासी शमानन्द प्रसिद्ध थे । 
कबीरने उनका नाम सुना | वह उनका शिष्य बननेके लिये आतुर 
हो उठा । किन्तु उसके पड़ोसी हिन्दुओने कहा कि 'पागरल होगया 
है- तू म्लेच्छ-तुझे रामानंद केसे अपना शिष्य बनायेंगे !” कबीर 
इससे हताश न हुआ । एक दिन उसके जान पहचानके हिन्दूने 
एक उपाय बताया-कबीरने वही किया । 

रामानंद अद्धरात्रिको गगास्नान करने जाते थे । कबीर रात 
होते ही उनके दरवाजेपर जा पडा। शमानंद ज्योंही निकले उनके 
पैर कबीरके शरीरसे लगे, कबीरने उन्हें चुम लिया । रामानंद हड़- 
बड़ाकर बोले- राम ! राम ! कोन रास्तेमें आ पड़ा !” कबीरने यही 
गुरुमंत्र समझा । रामानंद गंगाको गये और कबीर अपने घर ! जब- 
तक मनुष्यको अन्तरेष्टि नहीं मिलती बह बाहरी क्रियाकाडमें ही 
घमे मानता है; यद्यपि वह होता उससे बहुत दूर है। गंगास्नानकी 
बात भी ऐसी ही है। गंगाजल निमेल है, श्रेष्ठ है, शरीर मल धोनेके 
लिए अद्वितीय है; किन्तु उससे अतरका मेकल, क्राधादि कषायोंका 
मिटना असंभव है । क्रियाकाण्डी दुनिया इस बातको जान ले तो 
उसका कल्पाण हो । कबीरने इस सत्यको जान ढिया था। इस- 
लिये ही उसने कोरे क्रियाकाण्डका विरोध किया था। खैर; 

कबीरने अब अपनेको रामानन्दका शिष्य कहना प्रारम्भ 
कर दिया। हिन्दू यह छुनकर आश्रये करने गे ओर उनसे अधिक 
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ओश्रर्य तथा संताप कबीरके मात; -पिताको हुआ। (एक मुसलमा- 
नके घरमें * राम-राम ” का जाप किया जाय, यद्द कैसे वह सहन 
करते ? मताध लोग नाम और भेषमें ही अटठके रहते हैं; किन्तु 
सत्यके पोषक नामछूपकों न देखका तल्वको देखते हैं | राम कहो 
चाहे २हीम, मुख्य बात जाननेकी यह हे कि आराध्यदेवर्नें देवत्वके 
गुण हैं या नहीं ! मुख्यतः देवका पृणे ज्ञानी, हितोपदेशी ओर 
निर्दोष होना आवश्यक है । ऐसे देवको चाहे जिस नामसे जपिये, 
कुछ भी हानि नहीं है। वबीरको संभब्त: यह सत्य सूझ पड़ा था। 
इसीडिये उन्हें 'राम” नाम जपनेमें भी संकोच नहीं था । 
किन्तु मताघ दुनियाको यह बुरा लगा । एक म्लेच्छका गुरु 
ओर ब्राह्मणोका गुरु एक केसे हो ” बनारसमें तहलका मच गया । 
रामानंदने भी यह सुना । उन्हें बड़ा क्रोचष आया । झटसे कबीर 
उनके सामने पकड़ बुलाये गये । रामानंदने पूछा- कबीर ! मैंने 
तुझे कब शिष्य बनाया, जो तू मुझ अपना गुरु बताता है ? 
कबीरने उमर रातवाली बात बतादी, किन्तु रामानन्दका वर्णा- 
श्रमी हृदय एक म्लेच्छको-मुसलमानको शिष्य माननेके लिये तियार 
न था | यह देखकर क्बीरमसे न रहा गया । उसने कहा--- 
“ ज्ञातिपांति कुछ कापरा, यह शोभा दिन चारि । 
कट्टे कबीर सुनहु रामानन्द, येहू रहे प्कमारि ॥ 
जाति हमारी बानिया, कुछ करता उरमांडि। 
कुडुग्ष हमारे सन्‍्त हो, मूरख नांडि । 
कूबीरकी ज्ञान बातें घुनकर रामानंद क्रोध करना भूछ पृये । 


उनने हंसंतेर कबीरको आशीर्वाद दिया। उस दिनसे छोग कबीरकीँ 
एक अक्तवत्सल जीव समझने लगे । 

कबीरके दृदयमें अमित दया थी | एक रोज यह कपडेका 
थान लेकर बाजारमें बेचने गये । रास्तेमें एक गरीबने उनसे वह 
कपड़ा मांगा । जाड़ेके दिन थे, वह बेचारा ठिठर रहा था । कबी- 
रका दिल उसकी पीड़ा न देख सका । उसको पूरा थान देदिया । 
वह गरीब खुछी खुशी चला गया । कबीर सोचने लगे कि अब 
मांको क्‍या दूंगा * वह मेरी प्रतीक्षामें होगी ? पेसे न होंगे तो 
आज अलज्न कहांसे आयगा? दूसरे क्षण उनके मनने कहा कि अन्न 
आये चाहे न आये परन्तु गरीबका दुख निवारनेसे जो आनंद मिला 
वह अपूबे है। कबीरका हंदय आनंद विभोर हो थिरकने लगा । 


पुण्यकरम अपना फल दिये बिना नहीं रहता । कहते भी हैं, 
इस हाथदे उस हाथ ले। कबीरकी परोपकार वृत्ति एक महात्माको 
ज्ञात हुईं और उन्होंने उनक्रा अज्न संकट भी जाना | झटसे मनों 
अल उनके घर भेज दिया | कबीरने घर पहुंचकर जब बह देखा 
तो डसे देवी परिणाम जानकर खूब दान पुण्य किया । सारे क्ना- 
रसमें उसका नाम होगया । बनारसके राजाने भी उनका आदर- 
सत्कार किया ! 

कबीर दान देते, राम भजन करते और तीर्थ-यात्राको जाते 
हुये अपना जीवन बिताने करो । ऐसा भला कीवन बिठाते हुए भी 
उनके बुइमन #ंदू औए मुक्ककक्षान ड्रोन ही थे । ड्ोनीके ख्लिर, उस- 
समृष किल्लीके बादक्षाद सिक्नन्दर छोदी सपना क़ाब-कन्‍्कुर लिबे 


बनारसमें आ जमे | कबीरके दुइमनोंने इसे सोने सा अवसर समझा। 
कबीरकी माको साथ लेकर ब्राक्षणोंने जाकर बादशाहसे शिकायत की 
कि 'हुजूर | कबीर बड़ा जुरुम ढारहा है | उल्टा-सीषा उपदेश 
देकर लोगोंको बहका लेता है । न वेद मानता है और न कुरान । 
उसका शिष्य होकर मलुष्य न मुसहूमान रह्ठता है ओर न हिन्दू ।? 


बादशाहको भी यद्द बुरा छगा । उसने कबीरको पकडढ़वा 
मंग्रवाया | कबीर के हृदयमें बादशाहके लिये जरा भी आदर या उसका 
भय नहीं था | उसने बादशाहको सलाम भी नहीं किया । बाद- 
शाह गुस्सेसे कपलपाता हुआ बोला कि ''कबीर ! तू लोगोंको दीन 
व घम्मसे गुमराह कर रहा है।”” 

कबीरने हंसते हुये कहा-“ गुमराह नहीं बल्कि राहे रास्तपर 
उनको लगाता हूं | हिन्दुओंके राम और मुसलढमानोंके रहीम भिन्न 
नहीं दें; अनुसन्धान करनेसे वे मनुष्यको अपने भीतर मिलेंगे । ” 

बादझाहको कबीरका यह मत नहीं रुचा । उसने कबीरको 
प्राण दण्डकी सजा दी; किन्तु कबीरका आयुकर्म प्रबल था-वह बार 
बारू बच गया। अब लोग उसे एक सन्त पुरुष समझने छगे । 

कबीर चित्त-शुद्धि पर अधिक जोर देते थे। और क्रिया- 
काण्डके वह ह्िमायती नहीं थे । वह कहते थे-- 

& प्रनका फेरत युग गयो, गयो न गनका फेर । 

करका मनका छोड़कर, मनका प्रनका फेर ॥ ”” 

कबीर जाति-पांतिको एक तात्विक भेद नहीं मानते थे । 


उनके निकट ब्राक्षण, शूद बराबर थे। इस विषयमें उनका कहना था- 
काहेको कीजे पांडे छृत विचारा । 
छूतिहि ते अपना संसारा ॥ 
हपरे केसे लछोहू, तुम्हरे केसे दूध । 
ठुम केसे बांपन पांडे, इम केसे सुद !। 
छूति छूति करता तुम्हहीं जाये । 
तो गमवास काहेको आये ।॥। 
जनमत छूति प्रशत ही छूति । 
कह 'कबीर' हरिकी निरमक जोति ॥ 


सच है जब बडेसे बडे छूृत-ब्राक्षणादिको जन्मते और मरते 
अछूतके बिना गति नहीं मिलती, तब व्यवहारिक करपनाके आधार- 
पर उनसे ब्वणा करना और अपनी जातिके मद अधे होजाना 
उचित नहीं कहा जा सक्ता । एक तत्वदर्शीको जाति मद द्वो द्वी 
नहीं सक्ता ! तत्वदर्शी जेनाचार्य भी तो यही कहते है:--- 
“छोषु अछोपु कहे वि को बंचउ ! 
जहं जहं जोवरड तहं अप्पाणड ॥ 
छूत अछूत कहकर किसकी वंचना कहें ! मैं जहां जहां 
देखता हूं वद्दां आत्मा द्वी आत्मा दिखाई पड़ती है । बस्तुतः संसारी 
जीव मात्रमें दशशन-ज्ञानममईं आत्मा विद्यमान है। शरीर पुद्छको 
देखकर उसे कैसे भुछा दिया जाय ? घमेविज्ञान तो ताल्विक दृष्टि 
प्रदान करता है ओर उसीसे जात्माका कश्याण होता है। कबीरने 
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*इस तरह ठीक ही जातिमठका निषेध किया था। वह स्व इस 
क्षेत्रमें एक जीता जागता प्रमाण था। जुलाहा होकर भी वह अने- 
कोंका श्रद्धास्यद और मागेदशक बना था । 


आखिर बनारसमें ही मणिक्र्णिका घाटके उस पार कबीरने 
अपने इस शरीरकों छोडकर परलोकको प्रस्थान किया था। मरते-मरते 
भी उन्होंने लोकमृढताका प्रतीकार किया, क्योंकि लोगोंको विश्वास 
था कि उस पार जाकर शरीर छोड़नेसे मनुष्य दुगेतिमें जाता है । 


सागश यह कि जन्मसे मनुष्य चाहे जिस जाति ओर परि- 
स्थितिमें रहे; परन्तु यदि उसे श्रेष्ठ गुणोंकी अपनानेका अवसर 
दिया जाय तो वह अपनी बहुत कुछ आत्मोत्रति कर सक्ता है । 
इस खण्डमें वर्णित उपरोक्त ऐतिहासिक कथायें हमारे इस कथनक्ी 
पुष्टि करती हैं । मत: मनुष्य मात्रका यह धर्म द्ोना चाहिये कि 
बह जीव मात्रको आत्मोत्नति करनेका अवसर, सहायता ओर सुविधा 
प्रदान करे-खकिसीसे भी विरोध न करे ! विश्रप्रेमका मूलमम्त्र ही 
जगदोद्वारक है । निःसन्देह अहिंसा ही परमघर्म है । 


* अहिसा परमो धमेः, यतो धर्मस्ततो जयः ? 
-झछीगेज ( एटा ) कामताप्रसाद नेत्र । 
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